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प्रका्शक:--- 
श्री अमोल जेन ज्ञानाल*ः! 
कल्याण स्वामी रोड 
पूलिया- (महाराष्ट्र ). 


मुद्धके-- 
ओऔ जैनोदय प्रिंटिंग प्र! 


सोमलीपुल, दतलाम 


नजर 


प्राक्कयन 


000 7-3 न्मस्स्पेक 


सुज्ञ पाठकापृन्द ! 


“भाग्य फलति सर्वेत्र न विद्या न च पौरुषम | 

सस्कृत की यह लोकोक्ति वहुत प्रसिद्ध है। श्नाखिर यह 
भाग्य है वया चीज ”? जिसके सामते विद्या औद उद्यम भी प्लेके 
पड जाते है * 

विचार करने से मालम होया कि पूर्वजन्म के उपार्जित 
पुण्य अथवा पाप ही इस लोक मे भाग्य को सत्ता पाते हैं। पृण्य 
से सखड्भाग्य और पाप से दुर्भाग्य का निर्माण होता है ' 

यह तो निविवाद सिद्ध है कि यदि हम बेममश्न नही हैं तो 
ग्रपने लिए सदभाग्य ही चाहेंगे, दुर्भाग्य नही | क्योकि सुख सद्‌« 
भाग्य दा परिणाम है और दु ख दुर्भाग्य का यह जान तेने पर 
हमारे लिए यह शावश्यक हा णाता है कि सदमाग्य के लिए हम 
पुण्योपाजन का प्रयत्न करे | 

पुण्य का साधन है-दान | परोपकार के लिए अपने तन- 
मन-धत वा उत्सर्ं | सज्जन स्वभाव से ही परोपकारी होते है ' 
पया नदियां स्वय पानी पीती हैं ? क्‍या वृक्ष स्वयं फल खाते है ? 
पया गाय स्व्य अपना दूध चसती है ” नहीं ! नहीं !। बिल्कुल 
नही 9 

जरा उन घनो झाडियों को देखिय कि जो सूसलधार वर्षा, 


रॉ 


भः 
कप 


( ४ ) 
कड़ाके की ठण्ड तथा भीषण गर्मी को सहन करके भी पास में 
आये हुए जगली जस्तुग्रो को आश्रय देती हैं! उस बटवृक्ष की 
ओर निहारिये कि जो श्रपनी शाखाएँ काटने वाले लकडहारे को 
भी शीतल छाया प्रदान करता है | उस आम्रवृक्ष की ओर भी 
नजर उठाइये कि जो पत्थर बरसाने वालो को भी रसीले फल 
प्रदान किया करता है ! इसीलिए तो अनुभवियो ने कहा है - 


“परोपकाराय सतां विभूतय |” 


अब जरा अपना दृष्टिपात उन मनुष्यो की ओर भो 
कीजिये कि जो सम्पत्ति होते हुए भी याचको को द्वार से निराश 
लौटा देते हैं-साफ इन्कार कर देते है । कवि रहीम के शब्दो में 
ऐसे व्यक्ति मरे हुए है, जो कही माँगने जाते है, किन्तु उनसे भी 
पहले वे मर चुके है कि जो होते हुए भी “नही है! ' ऐसा बोल 
उठते है - 

'रहिमन' वे नर मर चुके, जे कहु माँगन जाहि ' 

उनते पहिले ते मुए, जिन मुख निकसत नाहि'॥! 


एक ओर सगम्रह करने वाला समुद्र है, जिसका पानी खारा 
है श्रौर दूसरी झोर दान देने वाला वह मंघ है, जिसका पानी मध्षुर 
है | एक का तीचा स्थान है तो दूसरे का ऊँचा !' कितना अन्तर 
है-दोनो मे ?ठीक यही अन्तर,दाता और कजूस में है! आप अपने 
लिए कौन-सी श्रेणी मे रहना पसंद करेंगे-पहलो या दूसरी ? 


साधारण मनलुष्यो की मनोवृत्ति के विषय मे पिछले हजारों / 
वर्षों का अनुभव यह बताता है कि लोग पुण्य-फल सुख तो चाहते 
है,पर पुण्य करने का प्रयत्त नही करते ! पाप का फल दु ख नही 
चाहते, फिर भी पाप करने मे कभी चकते नही ! यही बात महूषि 
व्यास के शब्दों मे यों कही जा स करती है - 


( ५) 
पुण्यस्यथ फलमिच्छन्ति, पुण्य नेच्छन्ति मानव: । 
पापस्य फल नेच्छन्ति पाप कुबन्ति यत्नतः ॥ 
महाभारत 


ओह ' यह भी कंसा उल्टा स्वभाव है! मानवमन की 
यह दयनीय स्थिति कंसी भयकर है इच्छा होते हुए भी पुण्य 
के बदले पाप ही करते रहना मनुष्य की एक ऐसी विचित्र मूर्खेता 
है कि जिसे 'जानवूझ कर जहर खाने की उपमा दी जा सकती 
है | क्‍या मनुष्य कभी अपनो इस भूल को पहिचानेया ? 


मानव-समाज की इस उल्टी मनोवृत्ति को सही दिशा मे 
मोडने का प्रयत्न करना बहुन जरूरी है किन्तु क्या इसके लिए 
उपदेश दिय॑ जायें ” लेख लिखे जायें ? पुस्तक लिखी जायें ” 
नही | जब भ्रौषधि कडवी हो तो ग्रुद्व मे लपेट कर हो दी जानी 
चाहिये । ठीक इसी प्रकार सत्य को कथाग के माध्यम से ही 
प्रकट करना उचित है ! साधारण पाठक प्राय, कथावाहित्य को 
विशेष रुचि से पढते है ! तब क्यो च पुण्यफल का प्रकट करने 
वाली कथाएँ लिखी जायें ” कि जिनसे मानव समाज का प्रण्य 
करने का प्ररणा प्राप्त हो सके 


इस दिशा मे प्राचीन रागो और ढालो में अनेक पाधुध्षतो 
ने महापुरुषों के चरित्र लिखे है, जो शिक्षाप्रद होने पर भी रस- 
दायक हैं | 'धन्नाशालिभद्र चरित्र" भो बानब्रह्मचारो जेनाचाये 
थ्री अ्रमोलकऋषिजी म० सा० की एक ऐसी ही रचना है, जो 
प० मुनि श्री कल्याण ऋषिजी म० सा० को सत्र रणा से सम्या- 
पित 'श्री अमोल जन ज्ञानालय' नामक प्रकाशन सस्था से प्रका- 
शित हो चुकी है | प्रस्तुत प्रन्य उसो ढालमय रचता का हिन्दी 
गय्यायुवाद है, जो उपन्यास को गेली पर लिखा गया है । 


( ५६ ) 


आजकल मनुष्यों की रुचि प्रायः ढालो से हट कर उप- 
न्यासो की ओर बढती चली जा रही है, इसलिए प० मृनििश्री 
का प्रयत्न प्राचीन ढालमय चरित्रो को इस प्रकार नये गद्यात्मक 
रूप से प्रकाशित करने की ओर लगा है । यह ग्रन्थ जो आपके 
हाथ में है, उसी प्रयत्न का एक फल है | प० मनि श्रो कल्याण- 
ऋषिजी म० सा० की यह सूझ समयानुकल होने से सचमुच 
प्रशसनीय है ' 


द्वितीय आध्चत्ति 


इस पुस्तक की प्रथम आवृत्ति कुछ वर्षो पू्व प्रकाशित 
की गई थी । पाठको की माग होने से यह द्वितीय सस्करणा 
प्रकाशित किया जा रहा है । आशा है पाठकंगण इससे समुचित 
लाभ उठाएंगे । 


स्व. जेताचारयय श्री अमोज्षक ऋषिजी म को स्मृति मे 
सस्थापित श्री अमोल जैन ज्ञानालय, धूलिया द्वारा धामिक 
पुस्तकों का-मुख्यतया स्व आचार्य श्री द्वारा रचित ग्रन्थो का- 
प्रकाशन कार्य विगत कई वर्षो से किया जा रहा है इस प्रका- 
शन सस्था को पण्डित र॒त्न श्री कल्याण ऋषिजी मे, सा 
का तथा विद्॒पी प्रवर्तिनीजी श्री सायरकु वरजी महासतीजी 
का शुभाशीर्वाद प्राप्त है जिसके लिय यह सस्था उनकी चिर- 
ऋणी है । 


' यह सस्क्रण सम्था को ओर से प्रकाशित किया जा रहा 
लक पूल 

है तथा सत्या के उद्द श्यानुसार प्रचार-प्रसार के लिय अध पूल्य 

मे वितरित किया जा रहा है। प्रथम सस्क रण लगभग १२ वर्ष पूर्व 


हज 5 ला. अश कह अमक.. पु... कली ४फ$ ननाजक कण. बहन 


( ७ ) 


प्रदाशित हग्नमा था । तव से ग्रव तक कागज, छपाई आदि में 
बहुत अधिक मल्यवृद्धि हो जाने पर भी पुस्तक के मूल्य में केचल 
2० पैसे की ही वृद्धि की सई है । 


इस प्रकाशन सस्था को माननोय जन्मदात्ता, स्तम्भ 
ग्राजीवन सदस्य तथा समाज के अन्य कतिपय उदार चेंता 
श्रीमानों का सहयोग प्राप्त होता रहा है जिससे यह सस्था कई 
वर्षों से अपना कार्य सुचार रूप से चला रही है। इस सहयोग 
के लिये में उन सभी महातभावों का श्राभार प्रदर्शित करता 
हुआ भविष्य के लिय सहयोग को आशा रखता हू । 


| पिनीद 
पूलिया (महाराष्ट्र) | ऋइनन्‍्दैयालाल सिसरीज्ञाल छाजेड 
१, मे १६६८ । मन्‍्नी 
» श्री अ्रमोल जन ज्ञानालय 
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बेगलोर, मैसूर स्टेट, महाराष्ट्र प्रदेश, खानदेश, मध्यप्रदेश, 
घरार बबई प्रदेश, गुजरात, कच्छे, काठियावाड़, मालवा, 
सेवाड, मारवाड, गोरवाड, दिल्‍ली, पजाब, शिमला 
भादि आदि । 


( ६ ) 

२० सयम काल पूर्ण वेराग्यमय, कर्मण्यवामय, और साहित्य- 
सेवा करते हुए सानद व्यतीत किया आपश्वी व लब्नह्य- 
चारी थे, सभी सप्रदाय के सत समदाय और श्रावक वर्ग 
पूज्य श्रो जी के प्रति समान भाव से प्र मे, सहानुभूति 
भक्ति और आग्रादर रखते थे * आप शांत्त दात और क्षमा- 
शोल थे । अपने युग मे आपश्रो एक श्रादश-साधु के रूप 
मे विल्यात तथा सम्मानित थे । 


०१ साहित्य सेबा-प्रापश्रों द्वारा अनवादित, सपादित, लिखित 
और त्ग्रहीत एवं रचित ग्रन्थो की सख्य। १०२ है जिनकी 
कुल प्रत्तियाँ १७६३२५ प्रकाशित हुई कुल ग्रन्थो की मूल 
प्र |्न कापा के पृष्ठो की ससया प्रास हजार जितनी है । 

२२ दोक्षित शिष्य-आप द्वारा दोक्षित सतो की बयाने खुद के 
शिष्यो को सरया १४ है ' 

२६ सयम काल-पृज्य श्री जो ने ४प वपष ६ मही ना ओर १२ 
दिन तक साधु-जीवन को याने सयमकाल की परि- 
पालना की + 

ए४ पुण्य तिथि-सवत्र १६६६ के दूमरे भाद्राद कृष्णा १४ 
तदनुसार तारीख १३-६-१६३६ की रात्रि के ११ | बजे 
घूलिया (पश्चिम खानदेण) मे समाधि पूर्वक एवं शान्ति 
के साथ स्वगदास किया । उस समय पृज्य श्री जी की 
आयु ५० वष और &€ दिन की था । 


लोट:-घरित-नायक पृज्यश्रा जो के पिताश्नरी केवलच इरजों 
| भी दोक्षा ग्रहण की घी, झौर ठे ' तपस्वो श्री केवल ऋषषिजी 
5 नाम से जेन समाज में विरयात और पूजनीय हए । 


क्क[एकाएडी पका सखक पदक अप 


श्री अपोल जैन ज्ञानालय-घुलिया(पहाराष्ट्र 
इस प्रकाशुन-संस्था को आधथिक सहायता 
देने वाले सज्जनों की शुभ नामावली 


हमारे सदस्य 


जन्म दाता 4--- 
१ श्रोमान्‌ राजाबहादुर छाला सुखदेवसद्रायजी ज्वालाप्रसादजी हैद्राबाद 
२ प्रेमराजजी चन्दुलालजी छजेड री 
३ ” मोतीलालजी गाविन्दरामजी त्री श्रीमाल धुलिया 
४ /” हीरालालजी लालचन्दजी घोंका यादगिरी 
५ केवलचन्दजी पतन्नालालजी बोरा बैंगलोर 
६ / सरदारमलजी नवलच्न्दजी पुगलिया' नागपुर 
७ ” केसरचन्दजी कचरदासजी वोरा आहवी नगर) अह्वासन) 
८ ?  मानमलजी मगलचन्दजा राका पारा शित्रणो (नागफुर)( “ ) 

स्तम्भ:--( संरक्षक ) 
१ छीमान्‌ जेन श्रावक सघ बार्शी 
२ / दलीचन्दजी चुनीलालजी बोौरा रायचूर 
३ ?” शम्भूमलजी गगारामजी मूत्था वैगलोर 
४ ” अगरचन्दजी मानमलजी चौरडिया' मद्रास 
५ 7?” कुन्दनमलजी लू कड की सुपुत्री श्री सावरावाई बंगलोर 
६ /” नानचन्दजी भगवानदासजी दूगड घोडनदी 
७ ” वब्रस्तीमलजी हस्तोमलजी मूत्था रायचूडद 
८ ?” तेजराजजी उदयराजजी रूनवाल ह 
९ ” मुकनचन्दजी कुशलराजजी भण्डारी का 


( ११ ) 


१० प्रोगान्‌ मेमीचन्दजी शिवराजजों गोलेच्छा पेलूर 
१” पृश्चराजजी सम्पत्तराजजी घोछा यदगरिरी 
(२! एन्दरचन्द्जी गेलडा मद्रास 
१८ .,. जिरतलोचन्दजी लालचन्दजी मग्लेदा १7 


८ ,, जगराजजी बोहरा की घर्मपत्नी श्री केपरवाई . सुरापुर 
१५ ,, चम्गालालजी लोढ़ा की घमंपत्नी श्री घीसीबाई सिकदराबाद 
१६ ,, सज्जन रजजी मूथा की घमंपत्नी थ्री उमरादवाईआलद्र मद्रात 


१७ ,, घम्पालालजी पगारिया मद्रास 
४८ श्री अमोल जन स्था० सहायक समिति पुना 
१९ धीमान्‌ गिरधा रीलालजी बालप्कनजी लू कड घोरद 
२० ,. स्थानवाबासी जेन श्री सघ घोटी 
' २१ धीपती भू तबाई च० छोगमठजी सुराणा दाषियमवाडी 
२१५ , मेहतादाई 5० अमोलकचन्द जी सिसोदिया झ 


२३ श्रीमान्‌ कनो रामजी गाग को घमपत्नी सौ रामक वरदाई पिवलगाव 
(बसवत) नाशिक 


२४ मफ़ालालजी युराणा की धर्मपत्नी सौ मदनवाई विकदरावाद 
२५ ., सिवराजजी जीवराजजी चोपडा होलनाथा (छुलिया) 
२६ ५ चेंटहूडालजी तुनसीरामजोी कटारिय।... बलदाह्टा (नासिक) 
२७ ५ होरालालजी हमीरमलजी दोदरा वी घरमंपत्नी सौ 


प्रीमती मी रादाई अन्ट रसनपेठ 
रेट घोमती फचरोबाएर भ० दलीचन्दजी वेदमूबा. सुरयाणर नासिक) 
२९ धोपमान्‌ जवरीनालजी माणिकचन्दजी छूलवाणी प्री 
३१०, मपुरादासजी दशीजालजी बरडिया राजूर 
३४९१ , जयवनराजजी सुराणा वी धमपरनी श्री दाधूबाई 

(० पी तेज्राजजोी सुराषा सावद्ार पेठ मद्रास 
३४२ छोमती धनीयाएं ६न्‍टैयाएाएजों बोर! दरोरा (जिंदा चादा) 

३ ,. पापूर्णा दवराजजी घोटो ३ न 


7] 
क्र ऐ4 णः के 7 ह कै. आक क्र तू जज प्र 
ध््‌ नस पता * पह३ सचिन्दू ॥। हेड । ल्या 4 है 


३४ श्रीमाव्‌ मागीलालजी अगरचन्दजी बोरा 


३६ 


१7 


( १२ ) 


१५ 


री 


शाह नागसी हीरसी धर्मार्थ ट्रस्ट हस्ते नानजी नागसी शाह 


भार्जावन सदस्य:-- 
१ श्रीमाव्‌ किसनलालजी बच्छांवत मृत्था की घमयत्तनी गिलखीबाई रायचू: 
हपराजजी मरलेचा की घर्मपत्नी मेहताबाई आहलदूर | मद्रास) 


(५ &6छ >> #: ७८( -(० . 


१० 
११ 
(२ 


79 
77 
3 
!॥ 


थ। 


जयवन्तराजजी भवरलालजी चोर डिया 
निहालचदजी मगराजजी साखला 

लाला रामचन्द्रजी की घर्मपत्नी गर्वतीबाई 
पुखराजजा लू कड की घमंपत्नी गजराबाई 
किशनलालजो फूलचन्दजी लुणिया 


मिश्रीमलजी कातन्रेला की धमपत्नी मिश्रीबाई 


उमेदमलजी गोलेच्छा की सुपुत्री मिश्री बाई 
गाढठमलजी प्रमराजजी बाठिया 
मुल्तानमलजी चन्दनमलज। साश्चला 


जेठालालजी रामजी के सुपुत्र गुलाबचन्वजी 


( स्व माता जबलवबाई की स्मृति में ) 
गुलावचदजी चौथ्मलजी बोहरा 
जसराजजी शान्तिलालजो बोहरा 
दौलतरामजी अमोलकचदजाी धोका 
मागीलालजी भण्डारी 

ही राचदजी खिवराजजी चोरषटिया 
किदनलालजों रूपचदर्जी लूणिया 
मागीलालजी वशीलालजी कोटडिया 
मोहनलालजी प्रहाशचदजी दूगढ 
पुस्ऋराजजी मीठालालजी बोहरा पेरम्वृर 
राजमलजी शान्तिलालजी पोववरणा ,, 
स्रपभचदजी उदयचदजी कोठारी ,, 


नागपुर 


मद्रास 
बेलूर 
हैदराबाद 
बेंगलोर 


7 


9 
हैदराबाद 
विकदराबाव 
ह। 


7॥ 


रायचूर 

!4 
यदगिरी 
मद्रास 
मंद्राम 

हा 

/+9 

; 

५ 


अड 


( (९३ ) 


श४ +५ आर जेनारामजी कोठारी पेराम्वूर मद्रास 
२५ ,,  जवानमनजी सुराणा की घमंपत्ली मायावाई बालूदूर .,, 


२६ ,,. मिश्रीमल राक्षा की धर्मपली मिश्रीदाई पुदूपेठ 
२७ .,  माणकचदजी चतुर की घर्मपत्नी रतनवाई 

२८ ,, वोरीदासजीं पोरवाल की धमंपत्नी पानीवाई 
२९ ,, एम फन्‍्हैयालालजी एण्ड ब्रदर्म समदडिया 

, हीराचदजी साखला की घर्मपतनी भ्ूरोबाई 
३१ ५ निहालचदजी घेत्रव ४जी भटेवरा 

३२ ,, विनयचदजी विजयराजजी भटदेवरा 

३३ , गुलाबचदजी केबलचदजी 'भटेवरा 

३४ श्रीमती गृप्तदानी बहिन 

३५ श्री धन रामचन्द्रजी वाठिया फी घमपत्नी पानीव ई 

३६ ,,. वीजराजजी घाहीवाल को घर्मपतली मिश्रीराई 
३७ ,,  सम्पगराज एण्ड बम्पनी ल्‍ 

३८ , आमवारणजी चौरषटिया की घर्मपत्ती केपरव।ई 
३९ , जुगराजजी, सिवराजजी, केवलचन्दजी वरमेचा 
४० , नवलऊमजलजी शम्भूमलजी चोरहिया 

॥. मिथीछालजी प्रसमलजी वबरेला 

४२, केशरामलजी घीयूलालजों षटारियां 

इ३रे ,, मुल्तानमलजी चन्द्रवमलजी गरिया 

४४ ७. घुष्रोडालजी की घम्मपली 'भमूमीवाई 

४५ ,,  अचलदासजी हसराजजी कबाड़ 

४६ +» एन गान्तित्तानजो चल्दोटा 

४७ ,. पोडीरामजी यिनायवया की भर्मपतली रमूव।र् 
४ंट.,, एुगराजजी गृत्या छी धर्मपत्नी पदाशीयाई 


हि 
0 


४९ ५ टे गरमलजी अनराजडी भोदामचन्द जा नवरवदाजऊी 


म्राधा 
७. मिपरीमलजी णोरा को पमेरली नेनीणई 


ष्हँ 


धिवेलूर 
तिरपात्र 
उलद्रपेट 
वी पैस्मधर 
मद्रास 
बेगलोर 


॥१ 


भिघनुर 
पता 
निफा्ट 
दाठपाटी 
६ मद्रास 
ब्गू॥र 


( एव ) 


५१ श्रीमान्‌ केवलचन्दजी बोरा की धर्मपत्नी पार्वतीब।ई बैंगलोर 
५२ , सुवालालजी छाकरलांलजी जैन माम्फलम-मद्रास 
५३ ,, वक्तावरमलजी गादिया की घमंपत्नी गगाबाई हु 
५४ » अमरचन्दजी मरलेचा की धमंपत्नी चौथीवाई पल्लांवरम-,, 
५५ -,, गोविन्दरामजो मोडूरामजी टस्ट की ओर 
( सेक्र टरी श्री दीपचन्दजी सचेती ) धुलिया 
५६ ,, स्वर्गीय रूपचन्दजी भसाली की घर्मपत्नी श्री जतनवाई फत्तेपुर 
५७ , (स्वर्गीय श्री अनराजजी जवाहरमलजी मडलेचा के स्मरणार्थ) 
श्रीमान वशीलालजी मेधराजजी मडलेचा फ््तेपुर 
५८ ,,  हीरालालजी मोतीलालजी भरगट गुलबर्गा 
५९ ,,  भीकचन्दजी लालचन्दजी वूरड (महावीर स्टोस) विपलगाव 
(बसत) 
६० ,, भूलचन्दजी माणकचन्दजी चोपडा 7 
६१ ',, सत्र नच्डीरामजी भण्डारी की धर्मपत्नी श्रीमती तुलसाबाई 


/ नान्दुर्डी (नासिक) 
६२ थ्रीमती मातुश्री स्व राजीबाई श्र. मिश्लीलालजी छाजेड की 


पुण्य स्मृति मे छाजेड पन्धघु को ओर ये घुलिया 

६३ श्रीमाव्‌ पत्रालालजी छल्‍लाणी की घमपत्नी सी पतासाबाई वडेल 
६४ ,,  गुप्तदानीजी नाधिक जिला 
६५ +»,  हिम्मतलालजी पवनलालजी सचेनी (देवला )रामसर 
६६ ,, कन्हैयालालजी नेमीचन्दजी लोढा मेसूर 
६७ ,, चम्गलालजी छगनलालजी चौरडिया मुकने (नासिक) 
६८ कीमती धापुबाई भ्र हसराजजी राका नासिफ पिटी 
६९ भ्रीमान्‌ मूलचन्दजी गुलराजजी बोहतरा वाणियाविही र 
७०५ ». भागचन्दजी दगड्डल।/लजी पगारिया घरणगाव 
१ श्रीमाव्‌ अमोलकचन्दर्जी मोतीलालजी पगारिया घरणगाव 

». सुखलालजी दगड़रामजी ओस्तवाल पिपलगाव बखारो 
हे (नासिक) 


छरे ,, स्व फूलचन्दजी गोलेच्छा की घर्मपत्नी रगूबाई.. चाहर्डो 


( ९५) 


७४ श्रीमान ठाउचन्दजी कमलराजजी वागमार रायचूर 
७४५, मदनलालनो नेमीचन्दजी पारस नाशिक सिटी 
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#बजे आये घन्ना सेठ 


भारन यो विभिन्न प्रान्या से से आशय की रक्ति आपका 
सुनने को सिलेसी | जब कोई मनुष्य अपनी धनाउयता, उदारता 
जार दानदीरता की हींग मारता हैं, ता ताना देते 77 उसस यह 
प्रएहता जता ४ । जया जन आर दया जनतर, सभा वया का 
ननता पर वसा सेठ फा प्रभाव हू । सब जानने है कि वन्ना सेट 
इहारना जार धनाय्यता का प्रतीक है परन्तु बारतव से घन्ना 
सेठ फीस था 7 कया था / कहों का था ” उसऊझी जीवनी में एसी 
एणश विशेषता थी दि बहू जन-णन की जिददा पर प्गम्ट हागया 
 . यह दध्य जानने वाल विरले ही ह। सन परस्परा में धज्ा 


.क 





गज 
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सेठ का इतिबृत्त पूरी तरह उपलब्ध है और प्रायः न्यूनाधिक 
कर के 
मात्रा मे सब उससे परिचित भी है; किन्तु जेनेतर भाई घन्न। 


सेठ के नाम के अतिरिक्त उसके जीवन के विधय मे प्राय नहीं 
के बराबर ही जानते है। 


जेसे भीम बल के प्रतीक माने जाते है, कु भकण घोर और 
दीघ निद्रा के प्रतीक समझे जाते हैं, राम न्याय व्यवस्था के 
प्रतीक स्वीकार किये गये है, उसी प्रकार घन्ना सेठ त्याग के 
प्रतीक है। जेसे भीम और राम आदि ने भारतीय जन-जन के 
मानस पर अपनी विशिष्टवा की अमिंट छाप अंकित की है, 
उसी प्रकार घन्ना सेठ ने भो अपने अनुपस, असाधारण ओर 
रप््दणीय त्यागशीलता की छाप अंकित है। लम्वे-लम्वे हजारों 
बष व्यतीत हो गए, फिर भी धन्ना सेठ का नाम आज भी अमर 
है ! अतीत का गहन अंधकार उसे अपने भीतर नहीं समेट 
सका | वह आज भी जाज्वल्यमाव दिनमणि की तरह चसक 
रद्दा है । 


कोन नहीं चाहता अमर होना ? शरीर से अमर न हो 
सकने की अवस्था मे सभी लोग नाम से अमर होना चाहते है। 
अमर होने के लिए लोग अपनी-अपनी शक्ति के अनुसार प्रयत्न 
भी करते है । कोई सन्‍तति की बदोलत अमरता चाहता है । कोई 
धमशाला, कृप, तालाब आदि बनवा कर ओर उस पर अपना 
सुन्दर नाम अंकित करवा कर अमर होना चाद्वता है। कोई 
किसी दूसरे उपाय का अवलम्बन करके युग युग से अपना नाम 
छमिट बनाने का प्रयत्न करता है । 


| 


मगर क्या धन्ना सेठ इस प्रकार असर बना ” नहीं | हम 
धन्ना सेठ की एक भी अगली पीढ़ी के नाम नहीं जानते । कोई 


दद्मायालिमद |] हे 





प्रनवाया हुला ग्थान भी हमे उपलब्ब नहीं हू । फिर भी वहू अमर 
४ और साहित्य जगन में ही नहीं, बरन जनता के मानस से | 


हैँ 


सभ्य यह £ झि मनुष्य उच्तम से उत्तम भातिक कृति के 
दारा यम एवं कीर्ति उपाजन करके चिर्काल तक अपना नाम 
447? रस सकता £- किन्‍ते मोतिक कृति अन्‍न्तत विनाश का प्राप्त 
होनी 7 आर इसके साथ उसका बहू यश भी अतीत के अन्चकार 
गे बिलोन हो जाता है। परनन्‍्त जो महानभाव भात्तिक साथनां 
त्रारा नहीं, डिन्‍्नु »पने विसल व्यवहार से, उत्तम आचार स 
या 4 प्ठतर चरियर से माम उपानन करते है, थे सदा के लिए 
ग्मर्णीय हो जाने /। घना सेठ एसी अतिग अर णी के महान भाव 
थे । 
जैसा कि अगले प्रष्टा ले विदित होगा, वन्ना का समम्र 
तियस बज ही र्यागमय रहा एँ | बह धाल्यशाल से ही त्यागी 
रा । अपने भारयों और भाजाएयों मे सन्‍ताप झा सन्‍्य के लिए 
“ग्हाने दार-पार लदबमी मा टुकराया। मस्ती आर वफ़िकरी के 
चाय घर-वचार एउकर, केवल पत्ता झगीर ओर सोमाग्य साथ 
छामर चल दिप. मगर नदृसी ने उनका पाछा न छादा । द ए रास 
5, सादे खाता वी सराए उसे खाद हीरही | झन्‍ने में पह संदम्व- 
स्थानों बनने के साथ समासायागी भी बन गये रे मानय्भव 
४, यरम सर ना करदा शासन सिद्धि हे उगिद्रा बने | 
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मनुष्य अपनी आतन्‍्मा को बेच देता है, अपने समग्र जीवन को 
बर्बाद कर देता है ओर अपनी आत्मा को नरक का अतिथि बना 
जिसे 
लेता है, जिसे लोग जीवन का सर्वेत्कृष्ट साध्य समभते है, 
ने ३ के ओ 3 ८ धूल | 
उसी पस को धन्ना सेठ ने परों की घूल समझता ! 


धन्ना सेठ ने जगत्‌ को अपने चरित्र से दिखला दिया कि 
लक्ष्मी को बॉध रखने का सबसाधारण का वरीका गलत है। 
जिन उपायों से लोग धनवान्‌ बने रहने का प्रयत्न करते है, वह 
उपाय विपरीत है। सच्चा उपाय वही है जो धन्ना सेठ ने किया 
था । धनवान वह है जो धन का गुलास नहीं वनता, वल्कि धन 
क, अपना गुलाम सममभता है। धन का दास घन से भी वंचित 
रह जाता हे । 


धन्ना सेठ बन्घु प्रेम का सजीव उदाहरण है । अपने 
भाइयों के प्रति उसकी सहानुभूति चरम सीमा को स्पशे करती 
जान पडती है | इस दृष्टि से भी घन्ना चरित्र आज के जन- 
जीवन के लिए अतीव आदश स्वरूप है। 


धन्ना सेठ की जीवनी निस्सन्देह उच्च कोटि की है। 
भारतीय साहित्य मे उसका बडा आदरणीय स्थान है। अनेक 
दृष्टियों से वह अनोखी है । 


धन्ना के साथ शालिभद्र का स्प्रदणीय जीवन भी सकलित 
है। शालिभद्र धनन्‍ना के साले थे और साधनामय जीवन मे उनके 
साथी भी रहे | दोनों का व्योरेवार वणन आगे दिया जा रहा है ! 


पाठकों को, कथारंस करने से पहले, एक उपयोगी सूचना 
कर देना अग्नासंगिक न होगा | वह यह कि इस कथा को पढ़ते 
समय इसकी बाह्य घटनाओं की विचित्रता पर ही ध्यान न दे, 
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पलक फथा के अन्तरान्मा की ओर लब्च दे। कथा की अन्तरा- 
४गा ही उसझा असली सार ह# । उसे पकडन का जो प्रयत्न करेगे, 
पही 2स फसा से वार्तविऊ लाभ उठा सके | 

एस था का अन्तस्तक््य ई-पृण्य के फल को प्रकट 
फरना | थन्ना सेठ का चरित्र पुण्य का सजीव प्रतीक हैँ: परन्तु 
पृण्य क रवरूप की टीक-टीस समनने के लिए पाप का स्वरूप 
आर फल भी सममभाना घाडिए दस दष्टि से धन्ना के भारयों का 
शरिप्र भी इसके साथ अमित किया गया है | 


धिज्ा' शब्द अनि प्रथलित हाने के कार ग ही यहा प्रग्रोग 
भें लाया गया हैं| ट्सका सरदत रुप धिन्‍्य' एूँ,जिसका व्यस्पत्ति- 
(९ «४ शा + 
अब दिता ई-बन से युक्त या धनवान । 


इ्की विन्या सेठ का लीवन यहाँ शब्दब् करने का 
प्रयण्न किया जा रहा 7 । 
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मनुष्य अपनी आन्मा को बेच देता है, अपने समग्र जीवन को 
बर्बाद कर देता है ओर अपनी आत्मा को नरक का अतिथि बना 
जिसे 2 हे 
लेता है, जिसे लोग जीवन का सर्वोत्कृष्ट साध्य समभते हैं, 
के ध लए +. को) 3+ घू ह | 
उसी पसे को धन्ना सेठ ने परों की घूल सममका 


धन्ना सेठ ने जगत्‌ को अपने चरित्र से दिखला दिया कि 
लक्ष्मी को बॉध रखने का सवसाधारण का तरीका गलत है। 
जिन उपायों से लोग घनवान्‌ वने रहने का प्रयत्न करत है, वह 
उपाय विपरीत है। सच्चा उपाय वही है जो धन्ना सेठ ने किया 
था । धनवान्‌ वह हे जो घन का गुलाम नहीं बनता, बल्कि धन 
क अपना गुलाम सममतता है । धन का दास घन से भी वंचित 
रह जाता है | 


धन्ना सेठ बन्धु प्रेम का सजीव उदाहरण हैं । अण्ने 
भाइयों के प्रति उसकी सहानुभूति चरम सीमा को स्पश करती 
जान पढती है | इस दृष्टि से भी धन्ना चरित्र आज के जन- 
जीवन के लिए अतीय आदश स्वरूप हे । 


घन्ना सेठ की जीवनी निस्सन्त्रेह उच्च कोटि की है। 
भारतीय साहित्य से उसका बड़ा आदरणीय स्थान है। अनेक 
टृष्टियों से वह अनोखी है । 


धन्ना के साथ शालिभद्र का स्पृहणीय जीवन भी सकलित 
हे । शालिभद्र धन्ना के साले थे और साधनामय जीवन से उनके 
साथी भी रहे । दोनों का व्यौरेवार वर्णन आगे दिया जा रहा हैं | 


पाठकों को, कथारंस करने स पहले, एक उपयोगी सूचना 
देना अप्रासंगिक न होगा | बह यह कि इस कथा को पढ़ते 
भय इसकी बाह्य घटनाओं की विचित्रता पर ही ध्यान न दे; 
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बल्कि कथा के अन्तरात्मा की ओर लक्ष्य दे । कथा की अन्तरा- 

ञ वि रे 
त्मा ही उसका असली सार है । उसे पकडने का जो प्रयत्न करेंगे, 
वही इस कथा से वास्तविक लाभ उठा सकेंगे । 


इस कथा का अन्‍्तस्तर्त्व है-पुण्य के फल को प्रकट 
करना । धन्ना सेठ का चरित्र पुण्य का सजीब प्रतीक हे; परन्तु 
पुण्य के स्वरूप को ठीक-ठीक समझने के लिए पाप का स्वरूप 
और फल _भी सममना चाहिए [इस दछि८ से धन्ना के भाइयों का 
चरित्र भी इसके साथ अंकित किया गया है | 


वा! जब्द अति प्रचलित दोने के कारण ही यहाँ प्रयोग 
मे लाया गया है | इसका सस्क्ृत रूप 'धन्य' है,जिसका व्युत्पत्ति- 
अथ द्वोता ह-धन से युक्त या घनवान । 


इन्हीं (वन्य? सेठ का जीवन यहाँ शब्दवद्ध करने का 
प्रयत्न किया जा रहा हे। 
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प्रतिष्ठानपुर उस समय के भारत के मुख्य नगयों में से 
एक था । राजधानी होने के कारण उसकी शोभा अदूभ्युत थी। 
नगर के चारों ओर सुरढ़ प्राकार बना था ओर प्राकार को घेरे 
हुए विशाल परिखा थी | इस कारण बहाँ के नागरिक'निरभय 
थे | उन्हें बाहरी आक्रमंग का कोई भय नहीं था। 


प्रतिष्ठानपुर बड़ी बुद्धिमत्ता के साथ बसाया गया था | 

जार में चोड़े-चोडे राजपथ थे और जगह-जगह एक छोर से 

दूसरे छोर तक सीधी सड़के थीं | पूत से पशिवरम ओर उत्तर से 

दक्षिए/ तक ये सीधी च॑ली गई थीं | इस कारण नगरवासियोंकों 
आवागमन में असुविधा नहीं होती थी । 


उस नगर में बडे-बडे व्यापारी सेठ खाहूकार निवास 
करते थे। व्यापारे वेसति लक्ष्मी” अर्थोत्त्‌ व्यापार में ही लक्ष्मी 
का वास होता है; इस उक्ति के अनुसार पहँ प्रचुर लक्ष्मी का 


बास था। जगह-जगह छुन्दर मनोहर एवं दशकों के मन को 
भुग्ध कर लेने वाले भव्य प्रासाद खड़े थे ! 
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प्रतिप्ठानपुर के राजा जितञन्रु थे। जितशद्,ु का अथ 
ई-शत्रुओं को जीत लेने वाला | इस नाम स द्वी राजा के बल 
पराक्रम और गोय का अनुमान किया जा सकता है। जितण॒द्ु 
राजा सज्जनों के लिए वत्सल थे तो दुष्टो, अन्यायियों और 
अत्याचारियाँ के लिए काल थे। उनका नेज आर प्रताप 
अद्वितीय था। प्रजा पर उनकी धाक थी | इस कारण नगर में 
अनीति प्रायः नहीं हो पाती थी | वह दूध का दूध और पानी 
का पानी करने वाले थे | गरीब ओर अमीर सभी उन तक पहुँच 
सकते थे | उनके पास जाकर अपनी कष्ट-कथा कहने - मे किसी 
को कठिनाई नहीं होती थी | 


इसी नगर में बडे साहकार रहते थे, जिनका नाम धन- 
सार था। घनसार वहाँ के सभी अ ष्ठियो से श्र ष्ठ अग्रगण्य थ। 
यह धनवान थे। उनके पास अखूट लक्ष्मी का भडार था, किन्तु 
अथपिशाच नहीं थे। धन का सम्रह ही सम्रह करते जाना उनके 
जीवन का ध्येय नहीं था। वह उदारचित्त ऑर दानी थे। 
उदारता एवं दानशीलता के कारण चहुँ अ र उनका यज्ञ फेल 
गया था । कहा है .--- 
दाणेण फरइ कित्ती । 
अथाव--दान देने से कीर्ति का विस्तार दाता है । 
दानेन भूतानि वशीभवन्ति, 
दानेन वराण्यपि यान्ति नागम्‌ । 
परो5पि बन्धुत्वमुपेति दान-- 
दान हि सर्वव्यसनानि हन्ति ॥। 


अधाौन--तान से सभी प्राणी वशीमृत दो जाते हैँ । दान 
एक अमोघ वशीकरण मन्न है। वह वरियों को भी वशवर्सी 
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बना देता है। दान के प्रभाव से बर भी मिट जाता है| दान 
में वह शक्ति है कि पराये भी अपने हो जाते है । दान सभी 
संकटों को दूर कर देता है । 


यह तो दान का बाहरी प्रभाव है, पर उसका आन्तरिक 

प्रभाव भी कस नहीं । दान से आत्मा मे त्यागशीलता आती है 

अपनी वस्तु पर से समता त्यागने का अवसर मिलता है। अन्त 

रण मे उत्पन्न हुई अनुकस्पा की भावना चरिताथ होती है। 
उससे दाता को अपूबव आह्वाद और परितोष प्राप्त होता है । 


दान से पारलोकिक फल की भी प्राप्ति होनी है । यह्‌ 
कहने मे भी अत्युक्ति नहीं होगी कि परलोक में सांसारिक 
सुख-सर्माद्धि पाने का एक प्रधान साधन दान है । 


ऐसी स्थिति मे घनसार अ ८ठी अपने दान के प्रभाव से 
अगर दूर-दूर तक विख्यात हो गये तो क्या आश्रय है ? 


सेठ धनसार को पुण्य के योग से शीलचती पत्नी का 
योग मिला था | गृहस्थ जीवन की सुख शान्ति मे पत्नी का ज। 
महत्वपूण स्थान है, उसे बतलाने की आवश्यकता नहीं | पत्नी 
अधोगिनी” कहलाती है अर्थात्‌ वह पुरुष का आधा अड्ढ है। 
इससे स्पष्ट है कि पति ओर पत्नी से पूरी अनुरूपता हो, समा- 
नता हो, तो ही यूहस्थजीवन सुखपूवक व्यतीत होता है। धन- 
सार की पत्नी शीलधमं का पालन करने वाली, सतीत्व को 
प्राणों से भी अधिक प्यार करने वाली, रूपवती, पति के सुख 
मे अपना सुख ओर दु ख मे अपना दुःख मानती थी। हर प्रकार 
स पति की सुख-सुविधा का प्रयत्न करती हुई भी वह अन्य 
पारिवारिक जनों की उपेक्षा नहीं करती थी। सदूगृहिणी पर 
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परिवार का जो उत्तरदायित्व होता है, उसे वह बखूबी जानती 
थी ओर निभाती भी थी | उसका हृदय इतना उदार था कि उसे 
परिवार के सुख्च को देख देख छर ही सुख की अनुभूति 
हावी थी! 


गृहजीबन की एक बडी सावना यही है कि मनुष्य परि- 
चार से रहता हुआ अपने निरपेश्न व्यक्तिव को घूल जाय आर 
समस्त परिगर को ही अपना समझ कर व्यवहार कर। अपने 
से भिन्‍न व्यक्तियों का जब अपने ही रूप मे समग्र कर उनके 
सख-दःख को अपना ही सुख-द'ख समझा जाता हे ता अन्तस्तल 
मेंघधिराट भावना का उदय होता है । यह विराद भावना बढती 
हुई जब प्रागी मात्र को स्पर्श करने लगती हैँ, तब अहिसा की 
सिद्धि होती है । इस प्रकार पारिवारिक जीवन विश्व च्यापी 
अहिसा की साथना करने की पाठशाला है। 


सेठ घनसार को पत्नी में यदू विशेषता आ गड थी। 
अतण्य अपने पति ही नहों, चरन समस्त ०रिवार का आत्मा 
फे ससान समभऊफर प्यार करती थी। ऐसी व त्सल्यमृति नारी 
प्पन घर का आड्ार बन जाय, यह्‌ बात ता स्वाभाविक ही है । 


लाग अविझार चाहते हैं, सत्ता हस्तगत करन के लिए 
लालायित रहते # ओर प्रभत्व प्रत्म ऋरने के लिए सकडो इचित- 
अनुचित प्रयत्न करत है । मगर उन्हे समगझना चाहिए कि 
अधिकार सचा और प्रसता, कत्त *य के साथ संकलित हैं। 
निष्कप टभाव से, प्रामाणिकता के साथ अपने कत व्य का पालन 
करने याला रवतः सत्ताधीश बन जाता हैँ । उनका कच व्य उस 
सयं अधिकार प्रदान कर देता छू । उसे प्रशुत्व की चाचना नहीं 
करनी पम्मती वर ने उसके लिए वरह-तरह की चाले चलन! 
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पढ़ती है | कत्त व्यपालन के फलस्वरूप भआप्त होने वाली सत्ता या 
अधिकार ही मनुष्य को महत्ता प्रदान करते है| इस तरीके से 
प्राप्त हुई महत्ता स्थाई होती है ओर दूसरों के चित में उससे हर्षा 
का भाव उदित नहीं होता | एसा हं,ने पर भी अधिकांश लोग 
कतव्य तो करना नहीं चाहते, परत अधिकार चाइत हं। 


कतेव्यपालन किये बिना अधिकार की अभिलाषा करना, 
उचित मूल्य चुकाय बिना वस्तु को हथिया लेने के समान अप्रामा- 
णशिकता है | आज हमारे यहाँ इस ग्रकार की अग्रामाणिकता का 
सब जगह बोलबाला है| क्‍या सामाजिक क्षेत्र से आर क्या 
राजनीतिक क्षेत्र मे, यहाँ तक कि धामिक न्षेत्र मे भी, सत्ता 
लोलुपता बेहद्‌ बढी हुई है। कतंव्यपालन से लोग जो चुराना 
चाहते है परंतु सत्ता के लोभ का सवरग नहीं कर सकते ! इस 
वृत्ति से कितने ही प्रकार के अवांछनीय सबप उत्पन्न हो रहे हैं। 


धनसार सेठ की पत्नी ने न जाने कहाँ से यह मम समग्न 
ए >._ मख्य 
लिया था वह परिवार के प्रति कतव्य पालनदी को मुख्य समगती 
रह 
थी । उसका फल यह हुआ कि वह स्वतः अपने परिवार का श्य॒गार 
 र 3 
समझी जाने लगी | सब उसका आदर करते थे। अपने घर की 
चहारदीवारी मे उसका राज्य था। 


धनसार संठ के तीन लडके थे |सब से बे का नाम घन- 
दत्त, मेंघले का नाम घनदेव ओर छोटे का नाम धनसखंद्र था तीनों 
के विवाह हो चुके थे। इस प्रकार उनका घर भरा-पूरा था। सम्पत्ति 
की प्रचुरता थी | किन्तु वह देख रहे थे कि लगातार उनकी 
सम्पत्ति क्षीण हो रही है । उसे बढ़ाने का जो भी प्रयत्न किया 
है, वह विपरीत परिणाम उत्पन्न करता है| कोई दाव सीधा नहीं 
पढ़ता, बल्कि उलटा ही पड़ता है। सम्पत्ति की वृद्धि के लिए 
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उन्होंने जो भी व्यापार किया, उससे हानि ही उठाई । अनेक वार 
प्रयत्न करने पर भी जब घनसार को विफलता ही मिली तो उन्हें 
चिता हने लगी | वनसार सन ही मन उदास रहने लगे। वह 
साचते--क्या कारग़ है कि दिनों दिन आधिक अवनति द्ोती 
चली जा रही हँ ” खुब सोच-समझ कर काम करता हूँ, फिर भी 
हर बार व्यापार में घाटा ही क्‍यां पड़ता है ? पहले भी इसी 
दिमाग से साचताथा। तब घाटा नहीं हाता था। अब भी 
दिमाग वही है, सगर नफा नहीं होता! लगावार घाटा ही 
घाटा होता चला जा रहा हे ' 


प्रत्येक काय के लिए अनेक कारण, की आवश्यकता होती 
# | एक ही कार॥ग से कई भी काय नहीं होता । अक्र का कारण 
चौज समय्रा जाता हैं, परन्तु कण अफ़रेला बीज ही अकुर को 
उतलनन्‍्न कर सकता # ? ऐसा हाता वो कोठ में पडे हुए दीजों से 
से भी अंकुर फूट निकलते ! पर नहों, यह सभव नहीं हे । अंकुर 
रूप काय का उत्पन्न करन के ज्ञिए० आर भी अनेक कारगा की 
आवश्यकता होती है । ग्यत चाहिए पानी चाहिए, घूप चाहिए । 
तब कहीं अऊुर उत्पन्न होता है । 

अन्त, खेत जोत ऊर उसमे बीज डाल दिया जाय, पानी 
भी सीच दिया जाय बूव भी गिर रही हो तथा ओर भी सहा- 
थऊ्र कारग सब विद्यमान हा, मगर वीज दस व पराना हा तो 
स्या बह आकर फो उत्पन्त झर देगा ” नहीं, अकुर की उत्तत्ति मे 
पाहूर दिखाई देन वाल कारश के अतिरिक्त एक कारग आर 
अपेक्षित दावा है । वह अन्तरग कारग ऋइदलाता है । वहीं सुस्स्य 
फारग | | अन्तरग कारग की विद्यमानता से ही कार्य की 
उत्पत्ति हा सऊती 3 | उसके अभाव से लाख प्रयत्न करने पर भी 
फाय नहों हा सकता । लर7र की उत्पत्ति मे बह अन्तरग कारण 
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हैं--बीज की जननश्नक्ति | बीज मे एक नियत समय तक ही 
अंकुरोत्पादन की शक्ति रहती है। उसके पदचात्‌ वह शक्ति 

ग॒ हो जाती हे | शक्ति क्षीण हो जाने पर भी बीज साधारग- 
तया पहले जंसा ही दिखाई देता है, मगर आन्तरिक गशर्क्ति न 
रह जाने के कारण वह कायकारी नहीं होता । 


बीज ओर अंकर यहाँ इर्ण्रात मात्र #। प्रत्येक काय के 
संबंध मे यही बात समझती चाहिए | कोई भी काय आन्तरिक 
कारण के अभाव मे बाह्य कारण मात्र से या वाह्मय कारणा के 
अभाव में आन्तरिक कारण मात्र से उत्पन्न नहीं हो सकता । 


साधारण जन इस तथ्य को या तो समभते नहीं, या 
समझ कर भी भूल जाते है । इस कारण उन्हे विफलता मिलती 
है, संताप का पात्र बनना पडता है ओर घोर निराशा का सामना 
करना पडता है । 


धन की प्राप्ति भी काय है | उसके भी अनेक कारण है | 
बाह्य कारणों को तो सभी जानते है, पर उसका आन्तरिक कारण 
पुण्योदय है | सनुष्य पुरुषाथ करे, परिश्रम करे ओर सभी बाह्य 
रण जुटा ले, नो भी आन्तरिक कारण के बिना उसे घन प्राप्ति 
नहीं हो सकती | अतएव जो मनुष्य वर्नी बनना चाहता है. उसे 
पुण्य का उपाजन करना ही पडेगा। पुण्य का उपाजन किये बिना 
धन प्राप्ति का उसका सन रथ उसी प्रकार असफल सिद्ध होगा, 
जसे अंकुरजनन शक्ति से विहीन बीज बोने वाले किसास का | 


हा, यहाँ एक बात ओर ध्यान मे रखनी चाहिंए। जेछे 
बीज बंधते ही तत्काल अकुर नहीं फूट निकलता, वरन्‌ उचित 
समय पर ही अंकुर उगता है और उगने के पश्चात्‌ निश्चित काल 
मयोदा से ही वह फल उत्पन्न करता है, उसी प्रकार पुण्य भी 
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तत्काल फल नहीं दे सकता। उसकी भी एक मर्यादा है और 
उसी समय बह फल प्रदान करता है । 


साधारण किसान भी यह बात भली भॉति जानता है कि 
वत्त मान मे खाने के लिए पहले बोया हुआ बीज चाहिए । वत्त - 
मान में बोया हुआ बीज भविष्य सें फल देगा। इसी प्रकार 
पूर्वापाजित पुण्य इस समय भोगा जाता है ओर इस समय 
किया हुआ पुण्य भविष्य मे फल देता है । 


कई लोग यह्‌ सोचते है कि इस संसार मे हिंसा, भ्कूठ, 
चोरी, परद्यीगमन, छल-कपट आदि पाप करने वाले चेन की 
गुड़ी उडाते हुए देखे जाते है | इसके विरुद्ध प्रामागिकता,न्याय- 
नीति ओर घमम के अनुसार आचरण करने वाले दीन-द्दीन 
अवस्था मे दिखाई देते हैं। अगर पाप का परिणाम अशुभ और 
दुःख रूप होता है तो पःपी क्‍यों सुखी है ?” अगर पुण्य का फल 
शुभ ओर सुख रूप होता है तो धर्मात्मा जन क्यो दुखी देखे 
जाते है ? इस विपरीतता स॒ ते। यदह्दी जान पडता है कि पुण्य 
पाप का आचरण निष्फल हे | 


ऐसा सोचने वालों का उपयु क्त कवयन स॑ समाधान हो 
जाना चाहिए | किसी किसान ने गत वषब बोज बोया | अच्छी 
फसल आई ओर उसने अपने घर मे अनाज का ढेर कर लिया 
अब वह वत्तमान में फसल नहीं बो रहा है पिछली फसल का 
अनाज खा रहा है ओर मोज कर रहा है। 


दूसरा किसान इस समय फसल बो रहा है, पर उसने 
गत वष फसल नहीं बोई थी | अतणव वर्तमान से बोने पर भी 
उसके पास पेट भर खाने को अजञ्न नहीं है। वह भूख का कष्ट 
ज्ठा रहा है | “ 
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इन दे नो किसानों को देखकर तीसरा मनुष्य कहता है- 

खेती बोना ब्रथा है, उससे कोई लाभ नहीं हाता । दे खा, जिसने 

खेती नहीं बोई हे वह भर पेट भे्जन करता है, उसके पास अन्त 

ड बे झो 4 डा ले ई। < 

का ढेर है ओर वह गुल-छरें उडा रहा ह | इसके विपरीत स्त्रती 

3 रा न 5 

बोने वाला बेचारा भूखा मर रहा हे। एसी स्थित्ति में खेती 
बोने सं लाभ ही क्या ह ? 


कहिए, दोनो किसानों की स्थिति का अवले,कन करके 
इस प्रकार का नतीजा निकालने वाला मनुष्य क्या आपकी 
समम से सही बात सोच रहा है ? ऐसा सोचने वाले को आप 
पंया कहेंगे ? 


आप कहेगे--पृवंसचित अनाज के बल पर मोज उद्ने 
वाला और वतभान म खेती न काने वाला किसान आग चल 
कर दुखी होगा। जब उसका पूर्व सचय समाप्त हो जायगा, तब 
वह क्या खाएगा / ओर इस समय भूखा मरने वाला किसान 
भविष्य से, फसल आने पर, आनन्द भोगेगा । पहनते किसान 
का आनन्द पहले की खेती का फज्न ह । यह समभना अ्रमप्रण 
दे कि पहला किसान खेती न करने के कारण सुखी हे ओर 
दूसरा खेती करने के कारग दुखी है । 


ठीक यद्ी बात पुण्य ओर पाप के फल के सम्बन्ध से 
समझते जा सकती हूँ | जिन्होंने पूवभव मे पुण्य का उपाजन 
किया हू, वे इस भव से उसका फल भोग रहे है। इस भव में 
अगर वे पाप का आचरण करते है तो यथासमय उसका भी फल 
भारगेगे। इसी प्रकार जिन्होंने पहले पाप का आचरग किया हे, 
उन्हें उसके फलस्वरूप दुःख भुगतना पड रहा है, परतु अगर व 
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इस समय धम का आचरण कर ते है तो उसका फल भी उन्हें 
यथासमय अवश्य मिलेगा । 


पुण्य और पाप के परिणाम से कदापि व्यत्यय नहीं हो 
सकता । अग्नि से शीतलता प्राप्त हो सके तो पापस सुख हो 
सकता हैं, इसी प्रकार जल अगर जलाने लगे तो पुण्य से दुख 
की प्राप्ति हो सकती है । 


इस विचेत्रन का अभिप्राय यह नहीं समभना चाहिए कि 
पुण्य अथवा पाप आजीवन स्थिर रहते हैं। नहीं, वह समय- 
समय पर परिवर्तित होते रहते है।कोच-सा पुण्य कम या पापकम 
कब उदित होगा अथवा कब समाप्त हो जायगा, यह नहीं 
कहा जा सकता | सगर एक बात अवश्य है। वह यह कि जीव 
अपने विशुद्ध परिगामों के द्वारा पापकर्म को भी पुण्यकस के रूप 
में पलट सकता है | लम्बी स्थिति को छोटी भी बना सकता हे। 
तीव्र फल देने वाली कम की शक्ति को मन्द फल के रूप से 
बदल सकता है | मगर ऐसा करने के लिए प्रकृष्ट प्रयत्न करना 
आवश्यक है ओर अशुभ विचारों एवं सकल्‍पों का परित्याग 
करके दृढ़ता पूवक शुभ अध्यवसायों से स्थिर होना भी आवश्यक 
है| ऐसा करने घर कम में परिवत्त न होना सभव है । 


धनसार सेठ पुण्य और पाप के विपाक को भली भांति 
जानते थे, अतः समझ गये कि बाह्य प्रयत्व पहले के समान 
करने पर भी व्यापार मे हानि हो रही है ओर लक्ष्मी क्षीण होती 
जाती है तो, अंतरग कारण पाप की ही प्रबलता सममनी 
चाहिए। इस पाप के फल से बचने के लिए द्ाय हाय करना 
वृथा है। रोने ओर छाती पीटने से भी पाप का फल अन्यथा 
नहीं हो सकता | आत्त ध्यात करने से पाप पुण्य नहीं बनता । 


अगक 
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बल्कि इससे तो पाप की वृद्धि होती है। जसे आग की ज्वाला 
से बचने के लिए दूसरी आग की ज्वालाओं में प्रवश करना 
विवेकशीलता नहीं, उसी प्रकार धन-हानि, राग, अनिष्ठ सयाग 
आदि पाप के फल प्राप्त होने पर आत्त रांद्र ध्यान का पाप 
करना उचित नहों है। विधवेकवान्‌ पुरुषों का मुद्रालेख यह 


होता हैः-- 


होकर सुख में मग्न न फूले, 
दुख में कभी न घत्ररात्रे । 


किसी ने दीक ही कहा है -- 


गते शोको न कत्त व्यो, भविष्य नैव चिन्तयत । 
वत्त मानेपु कार्यपु, वत्त यच्ति विचक्षणा ॥ 


अथीोत्‌ू--भूतकाल में जो हो चुका है, उसके लिए शोक 
नहीं करना चाहिए ओर भविष्य की चिन्ता नहीं करनी 
चाहिए। बुद्धिमान्‌ पुरुषों का कर्तव्य है कि वे वत्त मान 
क्रौंग्यों मे ही ठीक तरह बत्तोव करे | 


बात सोलह आने सत्य है।जो घटना घट चुकी हें, 
उसके लिए अब सातम मनाने से क्‍या लाभ होगा ? जो पाप 
कम किया जा चुका हे, उसका फलोदय होने पर शोक करने से 
क्या लाभ है इसी प्रकार भविष्य की चिता करना व्यथ है | 
जो सनुष्य अपने वर्त्तमान फो सुधार रहा है, उसका भविष्य 
सुधा हुआ ही समभिए | भविष्य का निर्माण चत्त सान में ही 
दोता हे। अतएवं भुत-भ्रविष्य की चिंता छोड़ कर वक्त मान 
को सुधारना ही अ्रे यस्कर हे ! 





थन्ना शालिभद्र | हु २७ 











&७...ाक 


हस प्रकार विचार कर धनसार सेठ ने चिता का स्याग 
क्‍किया ओर घम की शरण ग्रहण की । अच वह धन का खजाना 
खाली होते देख पुण्य का खजाना भरने से लग गये। उन्होंने 
सोचा-घधन को प्राप्त करने का एक ही भाग है-पुण्य का संचय 
करना | पुण्य होगा तो धन आप ही आप भागा हुआ आएगा | 
अतएव डालियो ओर पत्तों पर पानी छिड़कने के बदले मूल को 
ही सींचना उत्तम है। मूल सींचा जायगा तो डालियों ओर पत्ते 
आप ही हरे भरे हो जाएंगे। पुण्य होगा तो घन आ ही जायगा / 
इस विचार से उन्हे शांद्वि मिली । उनकी उद्दिग्नता कस हो गई। 


घनसार सेठ की आथिक क्षति का कारण वास्तव मे उनके 
त्तीनों लड़के थे । धनदत्त, घनदेव ओर धनचन्द्र तीनों दीनपुण्य 
थे ओर इन्हीं के दुभाग्य के फल स्वरूप धनसार की सम्पत्ति क्षीण 
होती जावी थी । मगर धनसार इस तथ्य को समझ नहीं पाते 
थे। वह अपने ही दुभोरय को इसका कारण मानते थे। तथापि 
शांति धारण किये हुए थे ओर अपना अधिक से अधिक समय 
घमध्यान में व्यतीत करते थे । 


कुछ दिनों के पश्चात्‌ धनसार की पत्नी गर्भवतों हुई । गर्भ 
ओर माता का सम्बंध अत्यन्त प्रगाढ होता है। अतएवं माता 
की भावना का गर्भस्थ जीच पर प्रभाव पड़ता है और गभसस्‍्थ 
जीव का माता की भावना पर असर होता है । इस दोहरे प्रभाव 
को प्रमाणित करने वाले अनेक चरित्र प्रसिद्ध हे । 


जब कोई पुण्यशाली पविन्न जीव गभ मे आता है तो 
भाता की भावना घम करने की होती है। पावन विचारों का 
उसके अंतःकरण सें सचार होता है। हृदय मे हष, उल्लास और 
प्रमोद की लहरे उठती है। अशुभ विचार उसके पास भी नहीं 


१८ | [ जन्म 





फ८कते | परोपकार और सेवा करने की इच्छा जाग्रत होती है | 
दान, शील, तप और सद्भावना को ओर रुचि एवं प्रीति 

जाग्रत होती है | इस प्रकार के लक्षणों से सहज ही अनुमान 
किया जा सकता है कि गर्भस्थ बालक किस प्रकार की प्रकृति 
का होगा / 


धनसार की पत्नी जब सगर्भा हुईं तो उसके हृदय में 
आनंद ओर हृष उछलने लगा | उसकी भावना बहुत अष्ठ हो 
गई । घस-प्रेम की विशिष्ट वृद्धि हुई | माता बहुत ग्रसन्न रहने 
लगी | 


यही नहीं, ग भंस्थ जीव के पुण्य-प्रभाव से ड गमगाता हुआ 
धनसार सेठ का व्यापार सेभल गया। धन की लगातार जो क्षति 
होती जा रही थी, वह्‌ रुक गई । व्यापार से लाभ होने लगा। 
धनसार को ऐसा प्रतीत होने लगा कि पुराने दिन फिर आ रहे 
है| दुर्भाग्य पलट गया है। उनके चित्त मे भी आनन्द, उत्साह और 
स्फूत्ति जाग्र॒त होने लगी | उनकी ग्रतिष्ठा में बीच में जो कमी 
आ गई थी, वह भी रुक गई । अब लोग उनका आदर सन्मान 
उसी प्रकार करने लगे, जंसा पहले करते थे। सब प्रकार से 
आनंद मंगल होने लगा । 


सच हे, पुण्य का प्रभाव अचिन्त्य है। पुण्य ही इस लोक 
ओर परलोक मे सच्चा सहायक ओर सुखदाता होता है। ठीक 
दी कहा है-- 
पुण्य प्रवल ससार में, पुण्य को यह सब माया है। 
सुख सम्पत्ति पावे वही जिसने पुण्य कमाया है। 
मानव-जन्म आय भूमि और उत्तम कुल को पाता है । 


तत 
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दीर्घायु परिपूर्ण इन्द्रियाँ, तन भिरोभ सिल जाता है। 
सभी खेल है पुण्ण के, ज्ञानी जन फर्माया है ॥। १ ॥। 
मिले पुत्र पुण्यवान्‌ इसी से पतिब्रता घर नारी है । 
करे रक को राज पुण्य ही, बिना पुण्य के ख्वारी है । 
करे कदर कोई नही, जो नही पुण्य कमाया है ॥॥ २ ॥। 
सीर्थकर चक्री पुरुषोत्तम, आदि पद मिल जाता है। 
चन मे रन मे छात्र जल मे, ये ही तुझे बचाता है। 
चरण पड पृण्यवान के, जहाँ निधान प्रकटाया है ।॥।३॥। 


पण्य की ऐसी सहिमा है । वास्तव में ससार मे जो भी 
हच्छित, मनोहर, सारभूत और श्र घठ पदाथ है, सभी पुण्य के 
योग से प्राप्त होते है। 


श्वनसार सेठ के घर से पुण्यात्मा जीव का आगमन हुआ 
था 4 अतरव उनके दिन सहसा फिर गये | 


सवा नो मास समाप्त होने पर शुभ तिथि, फरण, नक्षत्र 
ओर योग में एक अतिशय सुन्दर घालक का जन्म हुआ | वालक 
के जन्म का शुभ सवाद पाकर धनसार को असीम प्रसन्नता 
हुई उन्होंने धूमधाम से जन्मोत्सव सनाया | मंगल-वाद्यों 
सधुर ध्वनि ने दिज्याओं से आपूर्च माधुय प्रसारित कर दिया | 
हवेली के भीतर नगर की नवेली नारियां ने अपने मगल-मय 
गाना से हपे का निम्चर बहा दिया । 


सद्य' सजाद शिशु का नाल काट कर भाड दिया जाता है। 
यहाँ नाल गाडने के लिए जो जमीन खोदी गई तो एक अदभुत 
घटना घटी । जमीन से गइदह्मा करने वाले की कुश जब गहराई 
से जा पहुँची तो अचानक ' खन्न” की ध्वनि सुनाई दी । खोदने 
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वाले को कुछ विस्मय हुआ | उसने फिर ध्यानपूवक कश लगाई 
तो फिर धही ध्वर्नि सुनाई दी । अब उसे निश्चय हो मया कि इस 
जगह कुछ न कुछ विशेष वस्तु गड़ी हे । 


खोदने वाले ने खोदना बंद कर दिया | कुश उसी स्थान 
पर छोड कर वह धनसार के पास पहुँचा । उस समय धनसार 
अपनी बैठक मे बेठे थे । उनके बहुत से सित्र, स्वजन ओर 
हितेषी उन्हे घेरे हुए थे ओर सब के सब प्रसन्नता की मुद्रा मे थे । 


खोदने वाला नोकर समझ गया था कि इस जगह कोड 
विशिष्ट वस्तु गडी हुई है । इसी बात की सूचना देने के लिए 
बह अपने स्वामी के पास गया था; परन्तु बहुत से आदमियाँ 
के साथ उन्हे बेठा देख वह द्वार पर ही ठिठक गया। वह अथे 
दृष्टि से घनसार की ओर देखने लगा, पर मुख से कुछ कह न 
सका | बेठक में बंठे सभी लोगों का ध्यान उसकी ओर आक- 
षिंत हुआ तब धनसार ने कदहा--'क्या है, किसलिए आये दो १? 


मोकर--आपसे एक जरूरी बात कहनी है । 
धनसार--कह्ो न ? 
नोकर--एकांत से कहने की बात हे ! 


घनसार बेठक से बाहर आये तो उसने सब हाल उन्हें 
बवलाया । घनसार भी वहाँ पहुँचे ओर ज्यों ही कुछ ज्यादा 
जमीन खुदवाई कि एक निधान निकल आया | धनसार ने सन 
ही सन कहा-- 


' चरण पड पुण्यवान्‌ के जहाँ निधान प्रकटाया है ॥” 
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इस घटना से धनसार को ओर उनके सभी हितिषियों को' 
अपार प्रसन्नता हुई । निधान मिलने की प्रसन्नता तो थी ही, 
साथ ही पुत्र के सोभाग्यशाली होने की प्रसन्नता ओर भी अधिक 
थी । 

जब से पुत्र गस मे आया था तभी से धनसार के यहाँ 
धन की वृद्धि होने लगी थी | जन्म हुआ तो घन का निधान 
प्राप्त हुआ | इन सब बातों को ध्यान मे रख कर नवजात बालक 
का नाम धन्य” रक्खा गया जो ब लचाल की भाषा में धन्न! 
ओर धन्ना? हो गया । 


ण्यपि नाम लोकव्यचहार की सुविधा के लिए रक्खा 
जाता है ओर उसके लिए यह आवश्यक नहीं कि वह व्यक्ति के 
गुण का द्योतक होना ही चाहिए। तयापि प्राचीन काल से गुण 
का विचार करके ही प्रायः नामकरण किया जाता था। “धन्ना? 
यह गुणनिष्पन्न नाम है, जिसकी पुष्टि आगे की घटनाओं से 
भी हा जायगी । 


धन्य ने जन्म लेते ही अपने माता-पिता को धन्य” बना 
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पन्नाकुमार पूर्वापाजित पुण्य-राशि लेकर अवतरब्ति हुआ 
था। अतएवं उसका रूप, आकार आदि सभी कुछ मनोहर था | 
उसे देखने वाला एक बार तो मुग्ध हुए बिना नहीं रहता था| 
सुन्दर चेहरा था | विद्ञाल नेत्र ओर चोढा ललाट था। उसके 
चेहरे पर कुछ विचित्र ही सोह्य भकलकता था। सभी अंगोपांग 
सुन्दर ओर सुडोल थे | वह ऐसा जान पड़ता, मानो विधि ने 
अपना समग्र तुथ खच्चे करके / भाग्यशाली और सुन्दर चालकों 
का एक आदश नमूना बनाया हो ! 


जिसकी दृष्टि बालक घन्ना पर एक बार पड़ जाती, वह 
आनंद पाये बिना न रहता | हठात्‌ उसकी दृष्टि थोडी देर के 
लिए उसके भोले-भाले, भच्य चेहरे पर गड़ जाती थी । वास्तव 
में जिसने घन्ना के मनोज्ञ मुखसण्डल को देखा, बह उसे भूल 
न सका | ऐसा सुन्दर घालक था बह ! 


अपनी संतान पर मावा-पिता को सहज ही प्रीति होती 
है । चाहे सतान सुन्दर दो या असुन्द्र, माता-पिता की स्नेह 
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की प्रगाढ़ता के कारण वह सुन्दर ही प्रतीत होती है | किन्तु जब 
सन्तान वास्तव से ही सुन्द्र होती है, तब ते, कहना ही क्या है ! 


धन्ना के माता-पिता इस असाधारण बालक को पाकर 
निहाल हो गये। उन्हे वह प्राण से भी अधिक प्रिय प्रतीत होने 
लगा । 


अनेक माता-पिता सतान उत्पन्न करके ही अपने को 
कृताथ समझ लेते है । अपना निपूतापन दूर हुआ, यही समझ 
कर संतोष धारण कर लेते हैं। बालक को अपने मनोरजन का 
साधन समझते है ओर अपनी ही ग्रसन्‍नता के लिए उसे लाड़- 
प्यार करते तथा खिलाते-पिलाते हैं। यह कहना तो मानव- 
स्वभाव की अवद्देलना करना होगा कि माता-पिता अपने सनन्‍्तान 
को अपने सुख की सामग्री न समझे, किन्तु उनका कत्त व्य यह्‌ 
अवश्य है कि वे ऐसा करते समय बालक के जीवन के प्रति 
अपने वास्तविक उत्तरदायित्व को न भूल जाएँ। बालक को 
जन्म देना ही माता-पिता के उत्तरदायित्व की समाप्ति नहीं है, 
वरन वालक जो जन्म देने से उसका उत्तरदायित्व आरमस्म होता 
है। बालक को सुशिक्षा ओर सुसस्कार देना माता-पिता का 
प्रधान कत्त ठ्य है । जो माता-पिता अपनी सनन्‍्तान के सर्वा- 
ड्रीण विकास का भार नहीं सभाल सकते, उन्हें सन्तानोस्पत्ति 
का कोई नेतिक अधिकार नहीं है । इस तथ्य को अगर समझ 
ले तो हमारे यहाँ वालकों की जो दुढंगा आजकल हो रही हे, 

वह न हो। 
आज इस देश से बालको के जीवन के ग्रति घोर उपेक्षा का 


व्यवहार होता है । अधिकांश अशिक्षित माता-पिता तो उनकी 
शिक्षा का विचार ही नहीं कच्ते। उन्हें उन्हीं के भाग्य पर छोड़ 
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देते है और वनते-बनते जेसे भी वे बन जाते है सो बन जाते 
हैं। भाग्य से अच्छे बन गये तो ठीक, अन्यथा बुरी संगति में 
पड़ कर, संस्कारददीन, शिक्षाहीन, विवेकह्दीन होकर अपना जीवन 
भी सत्यानाश कर डालते है ओर माता-पिता की भी अपकीत्ति 
के कारण बनते है। ऐसी सनन्‍्तान समाज ओर देश के लिए भी 
हालि का ही कारण बनती है । 


परन्तु घनसार सेठ उन लोगों से नहीं थे जा बालकों का 
अपने भाग्य पर छोड़ देते है। उन्होंने बालक धन्ना के जीवन- 
निर्माण के संबध मे विचार किया । उसकी सार-सभाल के लिए 
सुशिक्षिता धायों की नियुक्ति की। धाये ऐसी नियुक्त की जो 
अपने-अपने काय में सिष्णात थी और स्वास्थ्य रक्षा के नियमों 
से भलीभॉति परिचित थीं। उन्हे बाल मानस का भी गंभीर 
ज्ञान था | वह स्नेहशील थी। ऐसी धायों के सरक्षण में रहता _ 
हुआ ओर हितीया के चन्द्रमा की भाँति अपनी जीवन-कलाओं 
का प्रतिदिन विकास करता हुआ बालक धन्ना आठ वर्ष का हो 
गया | 


प्राचीनकाल से आठ वष की आयु विद्याभ्यास प्रारम्भ 
करने के योग्य समझी जाती थी । अत घन्ना के माता-पिता ने 
उसे विद्याभ्यास के योग्य समभकर कलाचाय के पास भेज दिया। 
कलाचाय न केवल अक्षरविद्या मे ही, अपि तु बहत्तर कलाओं में 
निष्णात थे । अतएच उन्होंने धन्नो को सभी कलाओं का अभ्यास 
करा दिया। 


धन्ना पूवसं बित पुण्य का भंडार साथ लाया था। अतएव 
बचपन से ही उसकी बुद्धि अत्यन्त ती&ण थी। अपनी पेती बुद्धि 
से गहन से गददन ठत्त्व को भी वह चटपट ग्रहण कर लेता था। 


#न 
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'सितथाकाभिकार, 


जन समझने मे उसे आयास हाता ओर न समझाने में कलाचाय 
को ही । धन्ना प्रकृति से ही विनयशील भी था। वह अपने विद्य - 
गुरु का अत्यंत आद्र करता था ओर उन्हें अपना परमोपकारक 
मानता था । इस प्रकार धन्ना सोने मे सुमध की कहावत चरिताथ 
कर रहा था । 


यों तो प्रत्येक शिक्षक का यही कत्त व्य है कि घह अपने 
सभी शिष्यां को समान दृष्टि से देखे ओर सबको समान भाव से 
शिक्षा दे; परन्तु मनुष्य आखिर मनुष्य ही है। नेसर्गिक दुबलता 
उसमे रहती ही है | माता-पिता को भी अपने सुन्दर ओर सदा- 
चारी एवं बिनीत पुत्र पर अपेक्षाकृत अधिक ममता एवं प्रीति 
देखी जाती है तो शिक्षक इसका अपवाद केसे हो सकता है ? 
बुद्धिमान्‌ शिष्य पर उसका अनुराग स्वभावतः अधिक हो जाता 
है | बुद्धिमान न होने पर भी अगर कोई शिष्य विनयवान है तो 
वह भी शिक्षक के चित्त को अपनी ओर विशेष रूप से आकर्षित 
कर लेता है । ऐसी स्थिति मे जो शिष्य बुद्धि ओर विनय-दोनों 
मे असाधारण हो उसका तो कहना ही क्‍या है ! वह शिक्षक के 
इंदय की अपनी ओर आकृष्ट किये बिना रह नहीं सकता | यही 
कारण था कि घन्ना ने कलाचाय के हृटय को पूरी तरह जीत 
लिया था | कलाचाय अपने अनेक शिक्यों में धन्ना को स्वर प्ठ 
सुपात्र समझते थे | इस प्रकार का भाव उत्पन्न हो जाने के कारण 
कलाचाय ने धन्ना के सामने अपना हृदय और मस्तिष्क पूरी 
तरह खोल कर रख दिया | सभी विद्याओं के गुद्य से गुद्य मम 
उसे समभा दिये और बढ़ी सावधानी के साथ धन्ना ने उन्हें 
ग्रहण कर लिया | अल्पकाल में ही धन्‍ना बहचर कलाओं मे 
पारंगत हो गया । 


धनन्‍ना की शिक्षाविधि ओर साथ द्वी तत्कालीन अन्य 
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कुमारों की भी शिक्षाविधि के सस्वन्ध से हमारे प्राचीन साहित्य 
में जो उल्लेख मिलते है, वे अनेक दृष्टरियां से हमारा ध्यान 
अपनी ओर आकर्षित करते है । प्राचीनचक्ताल की जिक्षाप्रगाली 
पर उससे अच्छा प्रकाश पढ़ता है ) 


धन्ना की शिक्षाविधि स स्पष्ट जान पडता है कि उस 
समय से गुरुकुल-प्रणाली का प्रचलन था औ< वह प्रणाली बहुत 
उत्तम थी । उस समय राजाओं <वब बड़े-बड़े औमतो के पुत्र भी, 
आजकल को तरह विद्याभ्यास नहीं करते थे। उन्हे गुरु के 
आश्रम में ही रहना पड़ता था, वहाँ के सबवसाधारण विष्यों के 
लिए समान रूप से बने नियमों का पालन करना पड़ता था। 
सादा; सात्विक, तव्यागमय ओर तपामय जीवन व्यत्तीत करना 
पढ़ता था । इसका एक सुन्दर परिंगाम यह होता था कि अमीर 
के लडके सी गरीबों की स्थिति से अपरिंचित नहीं रहते थे। 
गरीबों ओर अमीरों के बीच कोई दीवार नहीं खडी हो सकती 
थी ओर आज जेसा बेषस्य उस ससय नहीं पनपने पाता था | 


गुरुकुल प्रगाली की एक अनिवाय शर्ते थी--स्वालम्बन।| 
प्रत्येक विद्यार्थी को बहाँ स्वाअयी बनने का प्रयोगात्मक पाठ 
पढ़ाया जाता था विद्यार्थी विद्याध्ययन करते समय ही स्वाव- 
लम्बी नहीं हं,ते थे, वरन्‌ उन्हे ऐसी शिक्षा दी जाती कि वे 
जीवन-पयन्त अपने ही पेरों पर खड़े रह सके | 


बहत्तर कलाओं मे सभी प्रकार के जीवनोपयोगी उद्योगों | 
का समावेश हो जाता था। सिद्टी के बतेन बनाना, खेती करना 
बस्च बुनना आदि-जादि समाजोपयोगी सभी कलाएँ उस समय 
की पाठ विधि में सश्मिलित थी। ऐसा कलाओं का बेत्ता पुरुष 
फूब परावलबी हो सकता है? वह स्वाधीनतापूवक अपना 
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अत. 


जीवन यापन कर सकता है, किसी का दबेल नहीं रह सकता |! 
० हर ए्‌ 

उसे संवकवृत्ति [सर्विस] पर भनिभर होने को आवश्यकता 

नहीं होती । 


आज दुर्भाग्य से, इस देश से, गुरुकुल पद्धति नष्ट प्राय 
हो गई है ओर पाश्चात्यों द्वारा प्रवत्तित पद्धति अचलित है । इस 
पद्वति से इस देश में ऐसी विषम समसस्‍्वाएँ उत्पन्न हो गई है 
कि उनका समाधान करना कठिन ही रहा हे। यह पद्धति 
बालकों को परावलस्वी निःसत्व, ह॒ृव्यहीन एवं दुग्यसन ग्रस्त 
बनाने वाल है । 


प्राचीनकाल की शिक्षा पद्ति से विद्यार्थी के भविष्य 
जीवन का विचार रखा जाता था! कोन विद्यार्थी आगे चल 
कर क्‍या व्यवसाय करने वाला हैँ, उसके यहाँ पितपरम्परा से 
क्या धन्धा हो रहा है, इस बात को ध्यान मे रखकर ही उसे 
शिक्षा दी जाती थी | इसका परिणास होता था कि विद्यार्थी जब 
अध्ययन समाप्त करके घर लोटता त उसके मन में यह प्रइन 
ही नहीं उठता था कि अब में क्या करू ? वह घर जाते ही 
अपने पेत्रिक व्यवसाय में जुट जाता था। इस कारण वेकारी 
फेलन के लिए कोई गजाइश ही नहीं थी । 


.. आज के शिक्षाविकारी अगर प्राचीन पद्मति को समझने 
आर प्रय ग॒ में लाने का प्रयत्न करे तो शिक्षा सम्बन्धी व्यापक 
असंतोप दूर किया जा सकता है। किन्त इससे सब से बडी 
बाधा यह हैँ कि जिन लोगों के हाथ में आज शिक्षा-सत्र हूँ, 
स्वय आधुनिक प्रगाल्ी से गिश्षित हुए है, इसी प्रणाली से 
प्रभावित है, अतएव वे इसी की हिमायत करते हैँ! मगर 
देशोत्थान ओर जीवन निर्माय की ऋृष्टि सो यह पद्मति एकदम 
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निकम्मी है । अधिकारी लोग जितनी जल्दी इस तथ्य को दृदय- 
गस कर लेगे, उतना ही देश को लाभ पहुँच सकेगा । 


वास्तव से शिक्षा वसी ही दोनो चाहिए जसी घत्रा- 
कसार को दी गई थी | उसे सिफ पोशथे नहीं रटाये गये थे 
बल्कि उसके मस्तिष्क का, उसके द्ृदय का, उसके समग्र शरीर 
का ओर साथ ही बुद्धि का विकास किया गया था। यहीं 
सर्वाज्रीण शिक्षा का लक्षण हे । 


कई लोग समभते है कि मनुष्य की शक्तियों का विकास 
कर देने मात्र से शिक्षा सफल हो जाती है, परन्तु शिक्षा की 
वास्तविक साथकता इस बात में है कि शिक्षा पाया हुआ 
ठर्यक्ति अपनी विकसित शक्तियाँ का सनन्‍्माग से, आध्यात्मिक 
एवं नेतिक विकास मे प्रयोग करे | वह जनता के समश्ष उच्च- 
तर आदर्श उपस्थित करे । 


धन्‍ना ने जो शिक्षा प्राप्त की थी,वह ऐसी ही शिक्षा थी । 
उसने अक्षरज्ञान अवश्य प्राप्त किया, परन्तु कोरा अभ्षरज्ञान 
नहीं जीवन से जिन तत्त्वों की आवश्यकता होती है, उन सब 
का उसने ज्ञान प्राप्त किया था | यही कारण है कि वह आगे 
चलकर महान्‌ आदर्शों का अनुसरण कर सका. उच्च भूमिका 
पर अपने आपक!/ ग्रतिष्ठित कर सका | 


जब धन्‍्ना विविध श्ास्यरें से निष्णात और समस्त 
कलाओं मे कुशल हो गया तो कलाचाय उसे सेठ घनसार के 
पास ले आए, उस समय का वायुसमण्डल बढ़ा आनन्दग्रद था।! 
कलाचाय अनुभव कर रहे थे कि उनकी कला कुशलता क्रतार्थ 
ही गई । घन्नाकुसार भी अत्यन्त प्रसन्ष था | वह अपने गुरु के 
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प्रति अतीव आभारी था । सेठ वनसार अपने पुण्यवान पुत्र को 
सुसंस्कृत ओर सुशिक्षित देखकर प्रसन्न थे। धन्नाकुमार ने आकर 
जब पिता के चरणों में प्रगाम किया तो वह निह्दाल हो गये। 
उन्होने प्रेमप्रवेक धन्ना को अपनी छाती से लगा लिया ओर 
शुभाणीर्वार्दों की वर्षों की | 


धनसार सेठ ने कलाचाय का यथोचित सस्मान किया | 
उनका आभार सानते हुए कहा--आपका धन्नञना पर ओर मुझ 
पर असीम ऋण है। आपने उसे भनुष्ण्ता प्रदान की है। 
सनुष्य के आकार से मनुष्यता की प्रागप्रतिष्ठा करने वाले उप- 
कारी का किस प्रकार आटर किया जाय, यह में नहीं जानता। 
अपनी कृठज्ञता प्रकाशित करने के लिये मेरे पास सिवाय धन 
के दूसरा कोई साधन नहीं है | यही से आपकी सेवा मे अपित 
करता हू । इसे स्वीकृत कीजिए ॥ 


यह कह कर घनसार सेठ ने कलाचाय को विपुल द्रव्य 
प्रदान किया । आर सम्मान के साथ घिदा किया।..__ +- 


2549. अख्शमानआझ::>>का3) 


भाइयों की ईंषा 


धनसार के घर में किसी प्रकार की कमी नहीं थी । मलुष्य* 
जीवन को सुखमय व्यतीत करने के लिए जिन साधनों की 
आवश्यकता होती है, वह समी पर्याप्त से भी अधिक मात्रा में 
उनके यहाँ पस्तुत थे । धन-सम्पत्ति का प्राचुय था, विशाल राज“ 
असाद की तुलना करने धाली हवेली थी | दह्वीरा, मोती आदि 
जवाहरात थे | ससी कुछ था । 


कुछ लोग होते है जो धन-सम्पत्ति से कभी सन्तुष्ट ही 
नहीं होते | उनके पास आवश्यकता से अधिक घन होने पर भी 
ये शान्ति नहीं धारण कर सकते, सनन्‍्तोष नहीं मान सकते | 
उनका बिचार होता है कि मनुष्य मशीन की नाई घन्त कमाता 
दी हक जाय, कभी चेन न लें । यही मनुष्य जीवन का प्रधान 
ध्यूय है । 


इसके विपशीत कुछ स्वभाव से ही उद्दार द्वंदय बाले भी 

होते है। यह लोग भी घन की सबथा उपेक्षा तो नहीं करते, 

परन्तु उसे जीवन का मुख्य ध्येय भी नहीं समभते। थे धन को 

» जीवन से तीचा समभते है । आवश्यकताओं की पूर्त्ति हं।ती 

चली जाय, बस यही उनके लिए बस है । यह लोग उच्च विचार 
के होते है ओर जीवन के वास्तविक मूल्य को समझते हैं। 
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धन्ना दसरी कोटि का युवक था। उसे धन सम्पत्ति के 
प्रति गहरा आकपग नहीं था। धन उसके लिए कोई विशेष 
मल्यवान वस्तु नहीं था--आवश्यकताआ की प्रत्ति का साधन 
मात्र था । अतरव आर्यिक लोलुपता जेसी बृत्ति उसके हृदय से 
उद्वित नहीं हुई । वह फक्कड तबियत का था। धन उपाज॑न 
करने की तरफ उसका ध्यान ही नहीं था | वह पढ़-लिखकर आ 
गया था ओर उसके स्थान पर कोई दूसरा होता ता अपने व्यव- 
साय में तन-सन से जुट जाता । पर घना तो अनाखी थातु से 
बना था। वह साहित्य का अध्ययन करता, वमगास्त्रों का पठन 
करता, घमक्रिया करता ओर मौज से रहता था। घनोपाजन 
की ओर उसका जरा भी लक्ष्य नहीं था । 


वन्ना, धनसार का इ़कलाता लडका होता तो बात दसरी 
द्वोती, परन्तु उससे वबड्े तीन भाई आर थे | कुछ दिना तक तो 
वह लोग धन्ना के यह रग-ढग देखते रहे | उन्होंने से चा-असी 
पढ़ कर आया है, धीर-वीरे काम पर लग जायगा | मगर जब 
त दिन बीत गये आर घन्ना की रुचि धनोपाजेन में न होती 
देखी तो उन्हें $षीो होने लगी | वह मन ही सन साचने लगे-- 
आखिर धन्ना इतना वडा हं। गया हैँ, फिर भी कुछ काम धास नहीं 
फरता। सनेव चेन की वशी चजाया करता हैं | हम लागां ने ही 
क्या सारे काम का ठेका लिया हैं ” बराबरी के हिस्मदार का 
काम भी वरावर करना चाहिए | 


धन्ना के तीनों भाहयों के हृटय से इस प्रकार इपौभाव का 
प्रादुभोव हुआ | घीरे-धीरे वह दचन पर भी आ गया जार प्रकट 
हाने लगा। तीना भाई मिलकर आपस मे घधन्ना की आलाचना 
करने लगे । मगर उनकी इंपो विप की बल की तरह निरतर 
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बढ़ती ही चली गई । एक दिन तीनों आपस मे मंत्रणा करने 


लगे । 


पहले धनदत्त ने कहा-धन्ना बिगडता जा रहा है। उसका 
आजकल जेसा ढंग है, वही रहा तो आगे चल कर वह बिलकुल 
निकम्मा हो जायगा | 


घनदेव-अजी, यह ढंग बदलने वाला नहीं |हम लग 
कमाई करने वाले है ही, फिर वह क्यों कमाने लगा ? पिताजी 
का वह श्रियतर पुत्र है फिर उसे चिता काहे की ” 





धनचद्गर--अच्छा यह होगा कि हम लोग भी धन्ना सरीखे 
क। गे स्तर च्क 
ही बन जाएँ | मोज करे ओर काम-काज छोड दे | जब सारा 
भार पिताजी पर पडेगा तब आप ही उनकी आँखे खुलेगी । 


धनदत्त--हो ना तो यही चाहिए, पर ऐसा करने मे एक 
हानि है । 


धनचन्द्र--क्या ” 


धनद्त्त-व्यापार जोेपट हो जायगा। इससे जो हानि 
होगी, सभी की होगी । अकेले धन्ना का क्‍या बिगड़ेगा ? 


हा धनदेव--ठीक है। कोई ऐसा मार्ग खोजना चाहिए, 
जिससे पिताजी की आंखे खुल जाएँ | 


धनचन्द्र--वह्दी तो सोचना है | बताइए न ? 


धनदत्त-पहले तो पिताजी से स्पष्ट कह दिया जाय कि 
धन्ता का काम में लगाना चाहिए। अगर वे हमारी बात मान 
ले तो ठीक है, अन्यथा हमसे दूसरा माग खोजना पड़ेगा । 


ल्स्ड 
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वनचन्द्र--सगर पिताजी मानने वाले नहीं । जानते नहीं 
इस कितना प्यार करते है ! 


वनदत्त--त; कया हम उनके लडके नहों हैं ।विता का 


' ऊत्त उ्य पक्षपात करना नहीं हैं । वे नहीं सानेगे तो हम लोग 


[ 


मनवाएँग । हमसे शक्ति चाहिए, सगठन चाहिए ओर अपने ऊपर 
भरोसा हाना चाहिए | हम डटे रहेगे तो उन्हें हमारी वात बाध्य 
हाकर माननी पडेगी । नहीं केसे सानेगे 


धनचन्द्र-पिताजी को यह भ्रम हो गया हैं कि धन्ना 
पुण्यवान है । सब ठाठ घन्ना के पुण्य का ही प्रभाव है । सब के 
सामने वे उसी की प्रशसा किया करते है । हम लोग तो किसी 
गणना से ही नहीं ह । 


धचदत्त--बस, हमे इृढता घारण झरनी चाहिए । अब 


यह परिस्थिति निभ नहीं सकती । 


घनचन्‍न्द्र--मगर हसे करना क्या चाहिए ? 


धमदत्त--सवसे पहिले तो पिताजी से कहना चाहिए । 
थे उसे व्यापार में लगावें। पिताजी न मानेंगे तभी आगे की 
यात सोचेग। 


आखिर यह निणय हो गया। तीनो भाइया ने धनसार 
के पास जाकर धन्ना को सद्दी राह पर लाने का निश्चय कर 
लिया ! 

मनुष्य के पाप-कर्म का उदय आता है तो सर्वप्रथम 
उसकी बुद्धि मे विकार उत्पन्न होता हूँ । बुद्धि का विकार 
विचारों मे विपरीतता उत्पन्न करता है ओर विचारों की दिप- 
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रीतता ऐसे कारय करवाती है जिससे मनुष्य के लिए अपमान, 
तिरस्कार, लांछना, विपत्ति और दुःख की उत्पत्ति होती है । 


पहले कद्दा जा चुका है कि घनदत्त, धनदेव ओर घनचद्र 
पुण्यहीन थे । अतएव जब उनके पाप का विशेष उदय आया तो 
उनके मन से ईषा का प्रादुर्भाव हुआ। अकारण ही बे 'धन्ना से 
हू घ करने लगे। वह सममने लगे कि सानों सारा बोझ उन्हीं 
पर है ओर वही सब व्यापार सेभाले हुए है। मगर बात ऐसी 
नहीं थी | सेठ घनसार स्वयं अपने काम-काज की देखरेख करते 
थे ओर मुनीम आदि अपना-अपना काय करते थे। तीनों 
भाइयों को धन्‍ना के प्रति जो असन्तोष हुआ, उसका प्रधान 
कारण र्षा का भाव ही था ओर इषा का मुख्य कारण उनके 
पापकम का उदय था। 


धनन्‍ना मोज करता था, यह सत्य है, परन्तु यह तीनों 
भाई भी क्‍या सोज नहीं कर रहे थे ? इनके ऊपर कोई नियंत्रण 
नहीं था । पिंता की विद्यमानता से गृहस्थी का भार इनके माथे 
पर नहीं था | चिता करने की कोई आवश्यकता नहीं थी | फिर 
यह लोग क्यों परेशान हो रहे थे ? इन्हे किस वस्तु की कमी 
थी ? पहनने-ओढ़ने, खाने-पीने ओर आमोद-प्रमोद करने की 
सभी सामग्रियों इन्हे उपलब्ध थीं। चाहते तो सुख से रह सकते 
थे । मगर नहीं, पापकम की प्रबलता ने उन्हें सुख मे नहीं रहने 
दिया | वे धन्‍ना को सुखी देखकर जलने लगे। ईर्षा की आग 
ने उन्हे सतप्त कर दिया ' 


और (६6४ 


एक दिन तीनो भाई परस्पर मत्रगा करके सेठ धनसार के 
पास पहचे | घनसार को तीनो का एक साथ आना रहस्यपू्ण 
प्रतीत हुआ। उन्होंन सन ही मन सोचा--आज क्या कारण है 
कि तीनों मिलकर आये हें । उनके चेहरे देखे तो सदह हो 
गया । तीनो के चहरों पर सामान्य अवस्था में होने वाली 
स्वाभाविकता नहीं दिखाई देती थी । रोप का भाव कलक रहा 
था। अत्तग्व धनसार न पृक्ता--कहो- आज मिलकर आन का 
क्या प्रयोजन हू | 


.! 


फोड़ फुछ न कह सका। 


्च्च्का 


अन्‍य. 


| (5 मर रे 
तीना की गदन सीच मक्ुछ गई 


धनसार ने थोडी देर रुक कर कहा-बेटा, पिता-पत्र में 
प्रकृति न उत्तनी अभिन्‍नता रक्खी हैं कि उनके घीच में कोड 
परी नहीं होना चाहिए | उचक् वरल के सनुग्य आपस में कपट 
नहीं करत । जा वात सन से हा, वही चचन से रह दंत ह आर 
जा बचने कहते है, इसी के अनुसार काय करत €., अतग्व जा 
बात तुस्हार मन से हो, निस्सकाच कह डाला । 


सनाय वा सन से विभिन्न जदसरों पर जो दिचार उत्पन्न 
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होते है, क्या उन सब को वह कहने मे संकोच नहीं करता 
अवश्य करता है । यदि कोई मनुष्य हृढ़ प्रतिज्ञा कर ले कि मेरे 
मन में अच्छे या बुरे, जेसे भी विचार उत्पन्न होंगे, निस्‍संकोच 
उन्हे वाणी द्वारा व्यक्त कर दू गा, उनसे मेरी प्रतिष्ठा बढे तो 
बढ़े ओर घटे तो घटे ! चाहे लोग मुझे पापी समझे या देवता 
समझें, किन्तु में अपने किसी भी विचार को छिपाने का प्रयत्न 
नहीं करू गा ! तो धीरे-धीरे उसका मन इतना सध जायगा कि 
उसमे बुरे विच्यरों का प्रादर्भाव न होगा। मन में मलिन 
भावनाएं उद्वित होने का कारग यही है कि भनुष्य उन्हे छिपा 
लेता है ओर इस कारण उन भावनाओं के कारग उसकी प्रतिष्ठा 
को कोई श्षति नहीं पहुँचती | अगर॒ वह उन्हे निष्कपट बालक 
को भाँति प्रकट कर दे तो उते अपनी मान-मर्थादा में न्‍्यूनता 
आती दिखाई देगी, उसे आत्मग्लानि होगी और चहदू अपनी 

सम्पूर्ण शक्ति लगाकर कुल्सित भावनाओं को उत्पन्न होने से 
रोकने की चेध्टा करेगा। 


उसी उद्द श्य से शाझ्य मे यह विधान किया गया है कि 
मुनि अपने किसी भी पाप को छिपाने का प्रयत्न न करे । बिना 
न्यूनवा ओर अधिकता के वह अपने गुरु के समक्ष प्रतिदिन 
निवेदन कर दे | इस नियस का प्रामाणिकता (के साथ पालने 
वाला मुनि शीघ्र द्वी पापो पर विजय प्राप्र कर लेता है । 


किन्तु यह विधान सिफ मुनियों के लिए ही नहीं, आचकों 
के लिए भी है। इसे शाद्धीय परिभाषा में आलोचना” या 
आलोयगा? कद्दते है। आलोचना करने से कृत पाप घुल नहीं: 
जाते, वरन्‌ भविष्य सें पाप का आचरग न करने की वृत्ति भी 
उस्पन्न दोती है । 
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भार्राश यह है कि सन॒प्य का सन ओर वचन एक-सा 
हाना चाहिए। वनसार सेठ ने अपने लडको से कहा--जों बात 
मह से कहने में तम्दें सकोच होता है. उसे तुम अच्छी नहीं 
सममभते, यह स्पष्ट है । वह अच्छी हू'ती तो कहने से दुबिधा न 
ऐती। आर जिसका कहना भी उचित नहीं. उस बात को सन 
में स्थान देना केसे उचित हा सकता हूँ ! सो या ता मन की 
चात स्पष्ट रूप से कह डालो ण फिर उसे मन से से भी निकाल 
ला। मन से किसी बात का स्थान देना ओर बचन से न 
फहना--ऊदहने में भय या संकोच अनुभग करना कपटवृत्ति या 
कायरता हू । कपनवत्ति भी अच्छी नहीं ओर कायरता भी 
अजफ्ो नहीं | 


अपने पिता को बात मुनकर लड़के बोले--हम,रे चुप्पी 
सबने का कारण, न कपटवृत्ति है, न कायरता, सिफ सहाच के 
फारग ही कहने में विचा< हो रहा हैं । सकाच यह कि आप 
केदाचित हमार अभिप्राय का अन्यथा न समझ लें। भत्ते के 
लिए कहे ओर चुर के लिए समर ले तो हमारा कहना निरधेक 
पा जायगा | 


धनसार->-यह्‌ सब बात पहले साचकर ही कहने के लिये 

जत ता ठीक हाता | अच अगर तुम समझते हा कि तु+हारी 

प्रत्त सही रूप से समझी जावगी तो कह डालो । परनन्‍्त यह दो 
वतलाओ कि तुम्हारे टस सम्देह का कारग क्‍या है ? 
धनचन्द्र--चन्ना के प्रत्ति आपका दिशेप स्नेह ' 

| घनसार--अच्छा, ता घन्ना के सम्बन्ध में कहना 

घाानहा? 


) 


मदन (३ उमा हज 
पेनेटल--जी हों | 
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धनसार--अवहय कहो | कया कहना चाहते हो ! 


धनदत्त--यही कि धन्ना दिनांदिन बिगढता जा रहा है । 
अब वह छोटा नहीं है | हम लोगों की बराबरी का जवान पद्ठा 
है । मगर दिन भर मोज करता है| जरा भी काम नहीं करता | 
इधर को चीज उठाकर उधर नहीं रखता। इतने पर भी मनचाहा 
धन उदाता है | हम भी तो आपके पुत्र है। क्‍या चार बेटा में 
से तीन कमाने के लिए और एक गेंवाने के लिए है ? बरावर के 
साझीदार को काम भी बराबर करना चाहिए ओर खच भी बरा- 
बर करना चाहिए | हम लोग कभी कहते नहीं, ओर कढाचित्त 
भूल चूक से कह दे तो सुनता नहीं । जानता है कि पिताजी मेरी 
पीठ ठौकने वाले है। 


धन्ना के विरूद्द लगाये गये अभियोग सुन कर धनसार 
सेठ को गहरा आघात लगा। इन अभिय गो के साथ उन पर 
भी एक आरोप था, जो स्पष्ट ऋलक रहा था। तीनों लडके अपने 
पिता को पश्चपाती समझते थे | उनके खयाल से धनसार धन्ना को 
बिगाडने से सहायक थे | अतः अपने लडको की बात सुनकर 
धनसार म्माहत हो गये। उन्होंने विचार किया इन लडकों का 
यह दुविचार यद्यपि आज चिनगारी रूप से है, तथापि चिनगारी 
पंया बदती-बढती भयानक ज्वालाओं का रूप धारण नहीं कर 
लेती ?” अगर यही हाल रहा तो परिवार एक न एक दिन तहस- 
नहस हो जायगा | 


धनसार जानते थे कि यह लड़के हीनपुण्य है और धन्ना 
अतिशय पुण्यशाली है। अतएव उन्हे खयाल आया-पुण्यवान्‌ के 
अति इर्षा करके यह लोग अपने पापोदय को आमन्रित कर रहे 
दे । अगर इनकी दुबु द्ि दूर न हुई तो घन्ना की तो कोई हानि 
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न होगी, यही सकट में पड जापगे | यहू स चक्र उन्हें लिक्राल 
भविप्ण की मांझी दिखाड़ देने लगी। 


उप घार दगु ण है । मनुष्य के अन्तर में छिपा हुआ भय- 
फर राक्षस है । उसके प्रभाव से सनुप्य उचित आर अनुचित का 
भान भूल जाता हैं। वह सदगुणी को दग॒ | और सदगुग को 
दग॒ ग मान चेटठता है । डैर्पा से प्रेरित मनुष्य सदगुग से ह प 
करता है आर वथा ही अपने सुख का नपष्ठ कर डालता हे । 
ग़ानीजनां का कथन हूँ कि मनुष्य का प्रत्येक कठटस सद्गर्गा की 
'गप्रि के पथ पर दी आगे वढना चाहिए | कद चित्‌ बह सदगुण 
प्राप्त नहीं फर सकता ता सदगणी जनों फा देखकर प्रमोदहप 
फा अनुभव करना चाहिए । सदगुणी क्रे प्रति प्रमादभाव 
रखन से सदगणों के प्रति अनुराग की वृद्धि हाती है ओर इससे 
फालान्तर में सदगुगों की प्राप्रि हाती हैँ । इसी लिए कहा शै-- 


अपास्ताणेपदापाणा, वस्तुतन्वावली कितना म॑ । 
गुणेप पक्षयातों य स प्रमोद प्रकीत्तित ॥। 


५ थीत समरत दो को दर करने बाले आर बस्त के 
यधाघ रवरूप के, जानने वाल परुषां के गगां के प्रति पश्षपात 
हमसा प्रमोद भाव कहलाता हैं । 


गुणा आर गुणियों के प्रति प्रमाद के विपरीत जो मत्मरता 

फा भाव धारण करते है, वे गुगीजनां की ता कुछ भी हानि नहीं 

पार सवते, अपना ही अद्दित कर लेते हैं | इरपा की आग उनऊे 

जनन्‍्तम्तल का सतप्त करती रहती है, व्याउल बनाये रखती हूं, 

शान्ति का रसारदादन नहीं करने देती आर गर्गा से वंचित 

रसी ७। एस दगु ग का सनुष्य क्यों अपनाता हैँ / हसऊा एक 
माह वार गे झपतान ही हो सकता हे | 
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धन्ना के तीनो भाइयों को कोई कष्ट नहीं था। आऔीमन्त के 
पत्र होने के कारण उन्हे सभी सुख साधन उपलब्ध थ, फिर भी 
पापोद्य के कारण उनके चित्त में ईर्पा की आग झुलग उठी | 
हैपो कहो, द्वेष कहे , सात्सय कहो; सब एक द्वी बात दे । 
हू थी या ईर्षालु मनुष्य घोर अशुभ कर्भा का बन्चन करता हे। 
कहा है-- 
रागी से द पी अधिक सच अशुभ कुकर्म । 
रागी धर्म समाचरे, दपी न जाने मर्म ।। 


ए भव 
रागी को भी अशुभ कम का बन्ध होता है, परन्तु हू पी 
जीव रागी की अपेक्षा अधिक अशुभ कर्मो का वबन्ध करता है! 
९ हि र्ज 
रागी तो धर्म का आचरण कर भी सकता है, परन्तु है षी जीव 
(५ ( ओ 
धस का सस नहीं पा सकता । ओर भी कहा है;-- 


दंष वशे उनमत्त भग्ये जन, 

काज-अकाज जरा नहीं जोई । 
नाश करे तन को धन को, 

न रहे उनका कोई सगा अरु सोई । 
मारे मरे पर टारे टरे नही, 

खोटे श्रत्व मे रक्त ये होई। 
मति गति और रति भ्रष्ट जु होवत, 

दष समो नहि दुष्ट है कोई॥। 


ऐसी हालत होती है ईर्षालु जनों की । इसीलिए सन्त 

जन ससार को यह संदेश देते हैं कि--ऐ जीव तू ईर्षा की 
आग मत जला | उससे तू आप ही भस्म हो जाएगा। क्‍यों तू 

» » अपने पॉव पर आप द्वी कुठाराघात करता ,है ? भलेमानुस, तू 
शान्ति चाहने के लिए क्यों अशान्ति उत्पन्न करता है ! तू गुण- 


न्तौँ 


बापू 


॥| 


श्ध्ज्डु अवकलबल अत 


जज... पन्‍ की 


(हैं 





उप्रा भालिसद्र | ७६ 
चारो की प्रशंसा कर सके तो कर; न कर सकता हो तो कम से 
कम उनसे दे प्‌ तो सत कर / गुगवानां से द्वप करना गुर्णा को 
टमराना हैं। अभागे, क्‍यों जान-वमकर आग में कृटता है 

यह आम तुगे शीवतलता देने वाली नहीं इसमे कुलस कर तू 
अनन्त खताप का पान्र बनेगा । 


धनसार समझ गये कि उनके तीना लढके इस समय 
हया से अंध हद रह ह। ४न्हें इस समय यदि नीति ओर घधम 
फा उपदेश दिया जाय तो बहू सफल नहीं होया। यही नहीं, 
मुझ पर से इनका रहासदहा विश्वास भी उठ जायगा। अतग्व 
न्होंने कद्दा--पुप्ता | तुम उच्च ओर सस्कृत कुल में उत्पन्न हुए 
हा; उस कारण में आशा करता हूं कि तुग्हारं अन्त-करण में 
सचछ विचार स्थान नहीं पाएँगे | तुम समभग्रते हो कि घन्ना माज 
फरता है, कुछ भी कमाई नहीं करता; परन्तु किसके भाग्य से 
फ्रोन आनन्द का उपभोग कर रहा है, यह जान लना आसान 
नहीं | हमार सोतिकार कह गये हैं -- 


खिपएचरिप्र पुरुपस्य भाग्य 

दवा न जानाति वुत्तो मनुष्य । 
तिरिया-चरित्र आर पुरुष के भाग्य का देव भी नहीं 

जान सवान तो मनुष्य की ते, बात ही कया दे! 


धनना कसाइ नहीं करता, यह तुम देसव रह हो; सगर 

ग्नाफेभाग्य से छघामाइ हो रही है, यह तुम नहीं देर्व सकते ! 
है।, तुमने शास्तिपूषक विचार किया होता नो तम्हे आभास 
अपश्य मिल जाता | तुम लोग भूले न हंगे कि भेरी झ्ला्यिक 
वि टांवातोल हो रही दी, प्रत्यय दांव उलटा पट रहना घा 
प्यर लघ्सी घिलीन ऐनी जा रद्टी थी कि घन्‍ना गण से ऊझाया | 
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उसके गभ में आते ही हमारे दिन फिर गये। लक्ष्मी बढ़ी, 
व्यापार फिर चसक उठा | जब उसका जन्म हुआ तो बहुमूल्य 
खजाना अनायास ही हमारे हाथ आया | क्‍या इसे तुम धन्ना 
के भाग्य की कमाई नहीं समझते / पुत्रों ! कोई हाथा-परो से 
कमाता है, कोई दिमाग से कमाता है ओर कोई अपने पृूर्वा- 
पाजित पुण्य से कमाता हैं । धन्‍्ना पुण्य से कसाई कर रहा है, 
यह जानकर तुम्हे सनन्‍तोष घारण करना चाहिए। हमारे घर प्र 
उसके पॉव न पडे होते तो आज हम लोगों की क्‍या हालत होतों 
यह कल्पना करना भी भयानक है 


घनदत्त--पिताजी, छोटे मु ह बडी बात गोभा नहीं देती; 
तथापि यह कहने के लिए क्षम। कीजिए कि धन्ना के प्रति आपका 
जति विश्वास और अति-अनुराग घन्ना के लिए दी घातक सिद्ध _ 
होगा । इस प्रकार की बादे सुनकर वह ओर भी अधिक आलसी 
ओर निकमस्मा हो जायगा | उसका अहकार बढ़ जायगा | 


घनचन्द्र--खजाने की बात भी बडी अनोखी है | जमीन 
खोदी गई कौर उसी जगह खोदी गई जहाँ खजाना था यह 
संयोग की बात है । इसमे घन्ना ने क्या कर दिया ? घन्ना क्‍या 
खजाना साथ लेकर आया था ? हमारा नाल गाड़ने के लिए 
यह जगह खोदी गई होती तो सी आखिर खजाना निकलता ही 
वहाँ मोजूद था वो जाता कहो ? 


धनदेव--ओर व्यापार मे उतार-चढ़ाव तो होता ही रहता 
है । कभी नफा ओर कभी नुकसान ! सगर उसका सम्बन्ध परि- 
स्थितियों के साथ न जोड़ कर व्यक्ति के साथ जोड़ना किस 
प्रकार तकसंगत हैं; यह इसारी समझ से ही नहीं आता | 


शेप शानिनटर | [ ४३ 





लड़को की नुक्ताचीनी सुनकर धनसार स्वीघ्र उठ । फिर 
भी उन्होंने अपने आपका सभाल लिया | वह वे ल-हुस समय 
नहारी जा मनादशा है. उस दे खनते हुए नुम्दारा समझना समय 
नाग 7) समय आने पर सब कुछ समझ जाओग | अच्छा, अब 
यह बताओ कि तुम चाहत क्या दवा ? 


धनचनन्‍्द्र-चाहते कया है, कुछ भी यहीं. धन्ना हमारा 
# म॑॑ न को . टट बे न्‍ य 
भा: है और जस आपको प्रिय हैं, बेंसे ही हमे भी। वद्द काम- 
फाज से लगे आर फमाईे फरना झीरखे, यही हमारी अभिलापा 
थी | मगर आपको एसारा कहना अनुचित जान पड़ता हैं ता 
गान दीजिए । आज से हम लाग कुछ न कहेगे । 


धनसार-नो नुम्हारा खयाल हैं कि घन्ना फमाई नहीं 
दर सकता ? 


पनचन्द्र-पिताजी, प्रत्यच्ते क प्रमागम ? अरवॉन हाथ 
फगन की आरसी की हेया आवश्यकता हूेँ। स्थिति हमारे 
सासन 7 । घना ने क्या आज तक चार पेंस फी भी कमाई 
घ्‌( 


परनसार-पुत्रा | तुम मुझ पर यिखास बरा। मर लिए 
“मे बार प्राग के समान हा। आखिर तुसशारे साथ सेराजा 
गंहग 7, बही घना वो साथ 7. सार जा घला के साथ £ बही 
तुम्हारे साय एऐ सर लिए न कार कस ए, ने चद £। फिर नी 
थे उहार विखास के हिए भीषम ही उपाय झन गा। रच तझ 
पुन हानि और सम्ताष वारध बरो | 
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उसके गभ में आते ही हमारे दिन फिर गये। लक्ष्मी बढ़ी 

व्यापार फिर चमक उठा | जब उसका जन्म हुआ तो बहुमूल्य 
खजाना अनायास ही हमारे हाथ आया | कया इसे तुम धनन्‍्ना 
के भाग्य की कमाई नहीं समझते / पुत्रो ! कोई हाथा-परों से 
कमाता है, कोई दिमाग स कमाता है ओर कोड अपने पूर्वो 

पार्जित पुण्य से कमाता हू । घन्‍ना पुण्य स कसाई कर रहा है, 
यह जानकर तुम्हे सनन्‍तोष धारण करना चाहिए । हमारे घर पे 
उसके पॉव न पडे होते तो आज हम लोगां की क्‍या हालत होती 
यह कल्पना करना भी भयानक हे । 


धनदत्त--पित्ताजी, छोटे मुंह बडी बात आओभा नहीं देती: 
तथापि यह कहने के लिए क्षम। कीजिए कि घन्ना के प्रति झापका 
अति विश्वास और अति-अनुराग घत्ना के लिए ही घातक सिद्ध 
होगा । इस प्रकार की बाते सुनकर वह ओर भी अधिक आलसी 
और निकस्मा हो जायगा | उसका अहंकार बढ़ जायगा | 


धनचन्द्र--खजाने की बात भी बडी अनोखी है | जमीन 
खोदी गई कोर उसी जगह खोदी गई्दे जहाँ खजाना था यह 
संयोग की बात है । इसमे घन्ना ने क्या कर दिया ? धन्ना क्‍या 
खजाना साथ लेकर आया था ? हमारा नाल गाड़ने के लिए 
बह जगह खोदी गई होती तो सी आखिर खजाना निकलता ही 
वहाँ मोजूद था तो जाता कहाँ 


धनदेव--ओर व्यापार से उतार-चढ़ाव तो होता ही रहता 
है । कभी नफा ओर कभी नुकसान ! सगर उसका सम्बन्ध परि 
स्थितियों के साथ न जोड़ कर व्यक्ति के साथ जोड़ना किस 
प्रकार तकसंगत हैं; यद हमारी समझ मे ही नहीं आता | 
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घत्ना गालिभद्र | (४३ 


लड़कों की नुक्ताचीनी सुनकर धनसार खींझ उठे । फिर 
भी उन्होंने अपने आपको संभाल लिया | वह बं,ले--इस समय 
सुम्दारी जो मनोदशा है, उसे देखते हुए तुम्हारा समझना सभव 
नहीं है | समय आने पर सब कुछ ससच् जाओगे ! अच्छा, अब 
यह बताओ कि तुम चाहते क्‍या हो ? 


धनचन्द्र--चाहते कया है, कुछ भी यहीं, पन्ना हमारा 
5 कप बे ४५0 
भाई है ओर जेस आपको प्रिय हैं, बेसे ही हमे भी। वह फाम- 
काज में लगे ओर कमाई करना खीखे, यही हमारी अभिलाषा 
थी | सगर आपको हमारा कहना अनुचित जान पड़ता है तो 
बी"  . 
रहने दीजिए | आज से हम लोग कुछ न कहेगे । 


धनसार--तो तुम्हारा खयाल है कि घन्ना कमाई नही 
कर सकता ! 


धनचन्द्र--पिताजी, प्रत्यक्षे कि प्रसाणम ?? अथौत्‌ हाथ 
फंगन को आरसी की क्‍या आवश्यकता है। स्थिति हमारे 
सामने है । पन्ना ने क्या आज तक चार पेसे को भी कमाई 
की है 


धनसार--पुत्रो | तुम मुझ पर विश्वास करो | मेरे लिए 
तुम चारा प्राण के समान हो। आखिर तुम्हारे साथ मेरा जो 
सबंध है. वही धन्ना के साथ है, ओर जो धन्ना फे साथ हे वही 
तुम्हारे साथ है । मेरे लिए न कोई कस है, न बढ़ है । फिर सी” 
सें तुम्हारे विश्वास के लिए शीघ्र ही उपाय करूँगा। तब तक 
तुम शांति और सन्तोष धारण करो | 
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सेठ धनसार का यह उत्तर सुनकर तीनी लड़के चुपचाए 
उनके पास से खिसक आये | सेठजी चिन्ता के सागर में ड्ूबने- 
उतराने लगे | बन्धु-विरोध ग्रह-विनाश का प्रधान कारण है, 
ओर वह मेरे घर मे अर्कुरित हो रदह्दा है; णह्दी उनकी चिंता का 
कारग था, वह इसी विचार से उलक गये कि किस प्रकार इसे 
तत्काल. नष्ट कर दिया जाय 7 







2222 


डे । 
शा 






व्जठ! 


१ | ॥ 


>> 


[पन्ट 
| 





प्ा«<<5 4 ५ 


५ ६ 
4 


पर > जज) ८१ 


प्रथम-परीक्षा 


७ 


> 


धीस्तीदषणानुगुगा काली, टैग बाय सुसाहस ' 
पैर मचत्तथोत्साह । सर्व पुण्याहते वेशों ! 
पृण्य के अमाव में तीद्षण बुद्धि, अनुकूल अवल ७ उद्योग, 
साहस, बढता हुआ घर तथ! उत्साह, सभी व्यर्थ हा जाते 
है। पुण्य की सहायता के विना इनस से कोई भी मनुष्य को 
सफलता प्रदान नहीं क्र सकेत । 


बतलाया जा चुका दे कि प्रत्येक कार्य की सिकि के लिए 
बाह्य कारणों के साथ अन्तर कारण की अनिवाय आवश्यकता 
धरती दै। बाह्य कारण कितने ही प्रबल और भर परिमाण में 
क्यों न विद्यमान हीं; अगर अन्तरग कारग को सदभाव नहीं तीं 
बह सभी बेकार है सफलता प्राप्ति में पुण्य-परिपाक अन्तरंग 
कारण है। उसका जहाँ अभाव होता है। वही .र्कीम्ट पुरुषाथ , 
थसीम परिश्रम; साहस और उत्साह आ दि कुछ भी कास नहीं 
आ। सकते । 


पृण्यदीन जन क्या मिहतत नहीं करते ९ बह चोटी से 
एडी तक पसीना चहातें छ५ फिर भी धनकी इष्ठ सिद्धि. नहीं 
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सेठ धनसार का यह उत्तर सुनकर तीनों लडके चुपचाण 
उनके पास से खिसक आये | सेठजी चिन्ता के सागर से डबने- 
उतराने लगे । बन्घु-विरोध ग्ृह-विनाश का प्रधान कारण हैं, 
ओर वह मेरे घर में अकुरित हो रहा है; णही उनकी चिता का 
कारग था, वह इसी विचार से उलक गये कि किस प्रकार हफे 
उत्काल नष्ट कर दिया जाय ? 
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धीस्तोक्ष्णानगुण काली, ठया प्ताय सुसाहस. । 
पैपमद्यत्तथोत्साह सर्व पुष्पाहते वृधा ) 


पुण्य के अभाव में तीढ्ष्ण बुद्धि, अनकूर अवसर, उद्योग, 
+ हे ऐ का _ सर ७. 
साहस, बढता हुआ पैये तथा उत्साह, यह सभी ठ्यथ हो जात 
३ पुण्य की सहायता के बिना इनस से कोई भी मनुष्य को 


जि 


सफलता प्रदान नहीं कर सकते । 


बतलाया जा चुका दे कि प्रत्येक कार्य की सिंदि के लिए 
घाहय कारणों के साथ अन्‍्तरग का की अभिवाय् आवश्यकता 
शत्ती है। बाह्य कारण कि तने ही प्रबल आर भडए प्रिमाण में 
क्यों न विद्यमाने हों; अगर अन्तरग कारग का सद॒भाईँ नहीं तो 
बह सभी वेकार है) सफलता प्राप्ति में पुण्य-परिषाक अन्तरग 
कारण है। उसका जहा अभातर होता है। वहाँ ,मकेण्ट पुरुषा्थ 
असीम परिश्रम; साहस और उत्साह आदि #$ः2 भी काम नहीं 
आ सकते । 


पुण्यहीन जन क्या भिहदनत॒ नहीं करत ? वह चोटी मे 
एलटी तक पसीना चद्ाते ४, फिर भी धनको इृष्ध सिद्धि नदी 
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होती । इसका प्रधान कारण पुण्य का अभाव ही है । इसके विप- 
सोत पुण्यशाली जन अल्प परिश्रम से ही बडी से बडी सफल- 
ताऐं प्राप्त कर लेते है | 


घनसार सेठ अपने बडे लड़को को किसी प्रकार सम- 
झाना चाहते थे, किन्तु केवल शाब्दिक उपदेश से उनका 
सममना सम्भव नहीं या। अतएव दीघ विचार के पश्चात 
उन्होंने एक मार्ग हू ढ निकाला । 


दूसरे दिन उन्होंने अपने चारों लड़कों का अपने पास 
बुलाकर कहा--तुम चारों से से कोन किस स्थिति से है, कोन 
कितना बुद्धिमान है आर कितनी कमाई कर सकत। हैं, इस बात 
की परीक्षा लेना चाहता हूँ | बोलो, चारा मे से किसी का कोई 
आपत्ति तो नहीं है 


तीनों बडे लडके यही चाहते थे । उनका खयाल था कि 
हम लोग चडे कमाऊ पूत है ओर घन्ना बेकार है। उससे कुछ 
करते-धरते नहीं बनेगा । उसका निकम्मापन सिद्ध करने का 
यह सुन्दर अवसर है | पिताजी को भी इसस असलियत का 
पता चल जायगा ! 


यह सोचकर तीनों लड़कों ने प्रसन्‍नता के साथ पिता 
का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया | 


धन्मा कुमार गशभीर विचार वाला था यद्यपि उम्र में 
वह सब भाइयों से छोटा थ, तथापि उसकी गम्भीरता सबसे 
बढ़ी-चढ़ी थी । अतः इस भाग्य-परीक्षा के प्रयोग से न उसे हष 
ही हुआ ओर न विषाद ही | वह मध्यस्थ रहा। न उसे परीक्षा 
देने की उत्कठा द्वी हुई ओर न आपत्ति ही। 
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चारों पुत्रों मे से किसी की असहमति न देख,धनसार ने 
कदा--चार्सो भाइया को क्रमण- चोॉसठ-चोसठ मोहरे एक-एक 
दिन दी जाएगी । आज धनदत्त को, कल घनदेव को, परसां 
धनचद्र को आर उसके बाद धन्ना को । इन चींसठ मोहरां को 
मल पृ जी मान कर कायम रखना होगा ओर इनसे जो कमाई 
होंगी; उससे परिवार का भोजन कराना होगा । 


धनदत्त--ठीक है, यह्‌ विधि उचित है । इस परीक्षा में 
जो सब प्ठ सिद्ध हो, उसकी समग्र परिवार के सामने प्रशंसा 
होनी चाहिए ओर वही चारा भाहया से उच्च एवं अधानपद का 
भागी द्वाना चाहिए । 


धनदत्त सोच रहा था कि म॑ आयु में सबसे बड़ा हू, 
अताग्व बुद्धि में भी सब से बडा हू और इस कारण में सव से 
अधिक कमभाड़े करके दिखला सके गा। पर उसकी बुद्धिमत्ता तो 
एसी से प्रकट दो जाती है कि वह ब॒द्धि का वय के साथ संबंध 
स्थापित करता है | जिसकी वय अधिक हो उसमे बुद्धि भी 
अधिक ह,, यह आवश्यक नहीं | 


चारो पुत्रा को अपने निणय से सहमत देख पहले दिन 
धनदत्त को चोसठ मोहरें दी गई | दूसरे दिन, घनदेव का और 
तीसरे दिन धनचन्द्र को | तीनों भाइया के लिए यह समय बडा 
भदृत्त्वपृ्ण घा। एक ही दिन की कसाई पर उनकी इज्जत-आवरू 
निभर थी। और क री इज्जत ही नहीं, भविष्य का प्रश्न भी उसके 
साथ जुडा हुआ था | जो हस परीक्षा में सर्वत्तम सिद्ध हागा, 
पहू! परिवार का मुखिया बनेगा। उसी के हाथ में सत्ता रहेगी ! 
भला कान मूर्ख एसा होगा जे इस अलभ्य अवसर स अधिक 
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से अधिक लाभ न उठाना चाहे ! सभी अधिक से अधिक 
कमाई करने का सट्टूल्प कर रहे थे | 


तीनों लडकांने एक-एक दिन तनतोड परिश्रम किया। 
जितना भी सस्भव था, परिश्रम किया कुछ भी कसर न उठा 
रक्‍खी । उससे कुछ कप्राई भी हुई, परन्तु उसकी मात्रा 
अल्प थी। अतएवं वे जसा चाहते थे, बसा भोजन परि 
वार को न करा सके। उन्होंने तुछछ भोजन करवा कर दी 
सन्‍्तोष धारण किया | तुचछ्छ भोजन भी वें लोग समय पर न 
जुटा सके | काफी विलम्ब होने पर वे जिसा सके | इसस उन्हें 
पूरा सन्‍्तोष न हुआ, फिर भी वे समझ रहे थे कि धन्‍ना स तो 
इतना भी नहीं बन सकेगा | अतएव हमारा द्जां दी ऊंचा 
रहेगा । 


यह सोचकर उन्हे विशेष हष नहीं था तो दिषाद भी 
नहीं था। हृदय में ऊँची उमंग नहीं थी तो निराशा भी नहीं 
थी | दूसरी तरह कहा जाय तो यह कहा जा सकता है कि वे 
धन्ना की अयोग्यता की क-पना करके, उसकी तुलना में अपनी 
योग्यता पर भरोसा करते थे | नीतिकार कहते हैंः-- 
ग्धोड्ध परयत कस्य, महिमा नोपजायते ? 
अर्थात--जो मनुष्य अपने से नीची अणी वालों को 
देखता है, वह अपने आपको महान समभने लगता है 


धनद्च आदि धन्ना को अपने से निम्न कोटि का, अपने 
से अधिक अयोग्य समझ्मकर ही सन्तोष का अनुभव कर रहे थे। 
परन्तु विशेषता तो यह है कि उन्होंने धनन्‍ना की योग्यता को 
परखने का कभी प्रयत्न ही नहीं किया था । वे घृणा और ह्व ष के 
आधार पर ही उसे अयोग्य ओर निकम्मा समझ रहे थे । 


धस्मा जालिभद्र | मे 
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जो मनष्य अप्ते जीवन को महान ओर उन्‍नत चनाना 
चाहता है, इसे सेव अपने से अधिक गुणबानाओ ओर लद्थ देना 
चाहिए एसा करने से गण के प्रति आदरभाव जागृत द्वोता है 
और अपने मे उन गुगा का विकास करने की इच्छा उत्पन्न हाती 
है। एसा न करके जो अपने से द्ौन-गुश्ों की ओर देखकर अपने 
विषय में सन्ताप का अनुभव करते है, वे कदापि उच्च भूमिका 
पर आसीन नहीं ह। सकते | इसके अतिरिक्त जो अहकार के 
चच्चवर्सी हाक< गुणवाली को भी निगुण के रुप से देखत हें, 
अवबा अपने सासने किसी को कुछ समकते ही नहीं ४, उनकी 
दशा तो अतिशय दयनीय ही समभती चाहिए । 


हाँ, तो अपने बड़े भाइयों को हृष्टि से सिकम्मे आर 
उठाऊ घन्ना की बारी आई [| उसे चासठ मोहरे पिताजी की अर 
से मिलीं | इस पूजी से उसे कमाई करके अपने परिवार का 
जिमाना था। उसने गंभीर भाव से माहर लीं आर बिना ही 
किसी पृ्चेनिरवारित याजना के वह वाजार की आर चल पढ़ा | 


चलते चलते एक वड व्यापारोे को दकान पर घन्ना ठहर 
गया। सेठजी दुकान पर चढठे कोई पतन्न पढ़ रहे थ। वन्ना चपचाए 
जाकर उनके पास खड़ा हो गया | उसे उलट अक्षर पहने की 
चिया भी आती थी | कागज पर एक ओर लिस् हुए अक्षर दसरी 
आर उलटे दिखाई देत है। साधारण आदमी उन्हे पद नहीं 
भद्गमना । हो , कागज पतला हो आर अक्षर स्पष्ट नजर आने 
हा दा परित्रम फरफे उन्‍हें कुछ ऊुछ समझा जा सकना है । फिर 
भी सीघ अक्षरा के समान चेजी स पढ़ लेना बडा ही कठिन है | 
परन्तु पन्ना पुमार इस फन से हाशियार था। बद उलटे जक्षरों 
दा. सीधे अप्रो की दी भोंति पट लता था | सठती जो पच्च पर 
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रहे थे, उसी पत्र को पीछे की तरफ से धन्ना ने भी उनके साथ 
ही साथ पढना आरभ किया $ वह उस पत्र का आशय भली 
भाँति समझ गया । 


पत्र के आशय को समझ कर धन्ना कुमार उसी समय 
वहाँ से रवाना हुआ ओर बीच मे एक भी पल कहीं ठहरे बिना 
सीधा समुद्र के किनारे बन्द्रगाह पर जा पहुँचा। वहाँ माल से 
भरा हुआ एक जहाज आया हुआ था, जिसकी सूचना धन्ना को 
सेठ के उस पत्र से सिल॒गई थी । घन्ना ने वहाँ पहुँ कर 
जहाज के स्वामी से बातचीत की ओर जहाज का सारा माल 
खरीद लिया। घन्ना ने सोदा पक्का कर लिया। 


वन्ना इतना जब कर चुका तो वह सठ अनेक व्यापारियों 
को साथ लेकर बन्दरगाह पर आए | उन्हे क्‍या कज्पना थी कि 
यहाँ क्या हो गया है। वह जब वहाँ पहुँचे तो साथवाह से 
मित्ते । माल खरीदने की बात आरंभ की। पर साथवाह ने 
कहा--आपने आने मे विलम्ब कर दिया। मे अपना सारा माल 
विक्रय कर चुका हूँ । 


सेठ के आश्चय की सीमा न रही। उसे साथवाह की 
बात पर विश्वास न हुआ | सेठ समझता था कि इस जहाज के 
आने का, मेरे सिवाय किसी को पता ही नहीं है । पर जब 
साथवाह ने माल के विक्रय कर देने की बात कही तो उसे 
आश्चय द्ोना स्वाभाविक ही था। 


सेठ ने विस्मित भाव से कहा--क्या, सचमुच आपने 
मान वेच दिया हे ” 


साथवाह--जी हा, असत्य क्यों कहूँगा ! 


| 
नहर 
जो 


पता मालिभद्र | ५ 








सेठ--किसने खरीदा 


प्‌ की & 
साथवाद ने धन्ना कुमार की थ्येर इमारा करके कहा-- 
एन कुमार ने 


उसी समय घन्ना ने कहा-जो हाँ, मंने माल खरीद 
लिया हैँ । 


सठ को इस माल की चढी आवश्यकता थी । यह भी 
सभय हूँ कि उसने उसे अधिक लाभदायक समझा हो | कुछ भी 
हो, वह ठेर करने के लिए पश्चात्ताप कर रद्दया हे; यह वान उसका 
घहुरा देखने स रपप्ट प्रतीत हो रही थी । कुछ देर मौन रह कर 
सठ घन्‍ना को एक अ र ले गया | उसने फकहा---ऊुमार, यह माल 
मे सरीदना चाहना था, परन्तु तमने खरीद लिया तो भी कोई 
बिता की बात नहीं है । अपना मुनाफा लेकर माल हमारे हक 
सेछ््द दा। 


धनन्‍ना ने सठ का पत्र पढ़कर, आग की जो कन्पना की 
"१. घए सब ठौक घट र 5 थीं। जा कुछ उसने साचा था, उससे 
गनिक भी हर फेर नहीं हुआ | वास्तव मे धन्‍ना की सूभ गजब 
फा निमली । उस्नन मन ही मन जो याजना गढ ली. दीक उसी 
हर अनुयार सारा काये दा रहाथा । सा ने हानता तो मिफ 
नेासठ मोह की प्‌ जी के पल पर बहू जहाज का सारा साल 
गगीद्ने का साहस ही केस कर समझता था ? साथवाह माल 
४ बीमत सोस घठता ना वस्ला के पास रूया सका था ? पर 
नहीं, धग्मा जानता था कि मरे माल ग्यरीद लेने के बाद सठ 
णाशा छोर उम्र मयन साल खरीदना परेगा। में अपना 
ग्नाफा लकर साल उसके हवाल कर दू गा। मुझ माल मा सूल्य 
हराने का उयसर नहीं आएया। यही हथआ मी । 
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सेठ का प्रस्ताव सुनकर धन्ना ने कद्दा-वणिक्‌ के दो ही 
काम है-खरीदना और बेचना | लाभ मिलने की आशा हो तो 
वणिक क्या नहीं बेच सकता ? वह खरीद करता है बेचने के 
लिए ओर बेचता है खरीदने के लिए | मुझ समुचित लाभ 
मिलता हो तो मैं प्रसन्‍नततापूबंक सारा माल आपको दे सकता 
हू। 

सेठ--दीक है आप क्या मुनाफा चाहते है 


घनता--में अधिक लोभी नहीं, अल्पसन्तोषी हूँ। एक 
लाख सोहरे लेकर आपको माल दे दू गा । 


संठ--भच्छा, स्वीकार है | 
सेठ ने उसी समय एक लाख मोहरे धन्ता को गिन दी | 


बलगाड़ी से एक लाख मोहरे रखकर घधन्ता कुमार अपनी 
हवेली की ओर रवाना हुआ | साथवाहू को कह कर माल सेठ 
के जिसमे कर दिया। घन्‍नना एक लाख मोहरे साथ लेकर जब 
द्वार पर आया तो उसे कितनी प्रसन्नता हुईं होगी ? उसके 
पिता को ओर माता को कितना आनन्द हुआ होगा। उस समय 
का हृश्य अनूठा रहा होग । 


यद्यपि घनसार सेठ के लिए या घनन्‍ना के लिए लाख 
मं.हरे कोई बहुत बडी चीज नहीं थीं, परन्तु जिस अवसर पर 
ओर जिस परिस्थिति में उसे यह लाभ हुआ था, उसे देखते 
उनका मूल्य बहुत अधिक था । यही कारण है कि उनको अपार 
आनन्द हुआ | सच हे, जिसके पुण्य का उदय होता है, उसे 
अनायास ही सुख की प्राप्ति होती है । कद्दा है -- 


प्रश्ना णालिभद्र | | ५१३ 





पुण्व॑ हि सम्मुखीन चेतु, सुखोपायशतैन क्रिम ? 
न पुण्य सम्मुखीन चेतू, सुखोपायशतेन किम्‌ ?॥। 


-““अनगार धर्मासृत,-- 


अधीन-न्यद्िि पण्य उदय में आया हैं ता सख के लिए 
सफठा उताय करने से कया लास ने आर यदि पण्य छझय से 
नहीं है ता भी सग्बफके लिए खकडा उपाय ऋरनेस कया लाभ हैं? 
तात्पय यह हूँ कि पण्य का उदय हानेपर बिना प्रयत्न किये दी सुस्व 
की प्राप्रि है जाती है ओर पृण्व का उदय न होने पर सेकडो 
ड्याय करने पर भी सुख नसीव नहीं हा सकता। अतग्व सुख 
चाहने वाला फो अन्यान्य उपायों के चक्कर मे न पड़ कर पुण्य 
क्र ही सचय करना चाहिए। सुख की एक मात्र रामबाग 
आपव पुण्य ही हैं । 


धन्ना को आज अन्प ही काल मे जो अनठी सफलना 
मिली. वहू उसके परिश्रम का फल नहीं थी | परिश्स तो लक्षठ- 
हार बहन करत हे, फिर भी उन्हे उछ पेस ही मितते / । धन्ना 
के भारया मे क्या कम परि वम किया था ? वे दिनभर दधर से 
इचर आर उबर से टयर सट्ट ऊत्त फिर थे. तथ कहा उ ट्म्य् क्‌ || 
गंगा सूखा खिलाने याग्य पे उपाजनव कर सके थ। मसगर 
पन्ना ने एक चय र लगाया आर से हुरो ही गाडी भर ताया ' 
पट रथ पुण्य का परिगाम नहीं तो कया ई 


घटा जा सदा # कि यतू॒ वो वसना की अनासली सपम 
४ नतीजा वा कि चहल से ठ के पत्न को पट कर तत्काल बन्द्रर- 
भार पर चला गया ओर माल रूरराद झर शुभाफां पा सका । 
कार सुण्गय हल बाल दा खाचना चाहिए आह 5 जा 


अगक 
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उत्कृष्ट सूक केसे उत्पन्त हो गई ? यह सूक भी उसके पुण्य का 
ही फल है। संसार में जो भी अभीष्ट और श्रेष्ठ है, वह सब 
पुण्य का ही फल है । पुण्य सहायक न हो तो तीक्ष्ण से तीद्षग 
बुद्धि, अनुकूल से अनुकूल अवसर, प्रयत्न, साहस और. पेय 
आदि सब व्यथ हो जाते है। पुण्य सहायक होता है,तो यह सब 
कायकारी होते है। यह बात इस प्रकरण के प्रारम्भ में ही 
बतलाई जा चुकी है । 


घन्‍्ना न पुण्य के प्रभाव से ही अनायास सफलता प्राप्त 
की । उसने समस्त कुटुम्बीजनों को शानदार भोज दिया। सब 
को बहुमूल्य वल्ध प्रदान किये और आयूषणो का उपहार दिया । 


यह देखकर सब लोग घन्ना की मुक्त कंठ से भूरि-मूरि 
प्रशसा करन लगे पर धन्ता अपनी प्रशंसा सुनकर लज्जा का 
अजचुभव करने लगा । उस अपनी ग्रशसा सुन कर तनिक भी 
अभिमान न आया। वह सदा की भाँति विनीत और नम्न ही 
घना रहा। 


शा 


) मा 


है 
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पुल: पराक्षा 


भी ज> (0 €6<८* 
हैं हेमकार ! परदु खविचारमूढ ' 


कि मा मह क्षिपसि वारणतानि वह्त 
सदीप्यते मयि सुबर्णगुणातिरेको, 
लाभ पर तब मुख खल भग्मपात ॥। 


रै स्वगकार ! है पराये दःस का विचार करने में मृढद् ' 
दया सान्सा यार तू मुझे आग से डालता है / एसा करने मे मुझे 
लाभ ही ४--हर बार सरी चमक बढ जाता टं, परन्त तर सु ह 
पर ता रास्य है। पढठतो हैं । 


यह एक अन्योक्ति हैं। कबि ने साने से सनार ऊे 
प्रति यट कहलाई ४ । परन्तु यही उक्ति यदि थन्ना के मन्‍ए के 
आ्सफे इपल भादया के प्रति कहलाई जाय वो क्या संगन नह 
हंसी 

पत्ना पहली परीक्षा से शत्वन्त सफलत्ग े साथ उरी 
(पा यह देखकर झीर एटुम्धीनन तो इंडुन प्रसन्न हाए छोर 


एप है ८2६ । पारने लाया परन्तु है: इन १०३ क 


कि 
हम कब आई जिया जइसछ # सं 
बे ३ हु 
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पढ गई ! जेसे ही घनना की योग्यत्ता अधिक प्रकाश में आइ, 
बे €ः ःि ९ 
चेसे दी उनकी इंपो अधिक ब्रढ गई | 


तीनों भाई इकट्टे हुए | उन्‍्हाने विचार फ्रिया--बन्‍्ना ने 
हमे नीचा दिखा दिया हे | हम लोग जो चाहते थ, उससे 
विपरीत परिशाम निकला | अब हमसे क्‍या करना चाहिए / 


धनदत्त ने तमतमाते हुए चहरे से कदह!--लोगां का सुह 
कोन पकड सकता है ? वे जिसकी चाहे प्रशसा करे, जिसकी 
चाहे निन्‍दा करे | पर वास्तव से देखा जाय ता इस सफलता म 
धन्‍ना ने कोई प्रशसा के योग्य काम नहीं किया। मनुष्य का 
कत्त व्य है कि वह न्याय नीति के साथ द्रव्योपाजन करे, न कि 
अन्याय के साथ | हम लोग नीति पर म्थिर रहे आर प्रमाणि- 
कता से ही हमने द्वव्योपाजन करने का प्रयत्न किया, अतशव 
स्वल्प सफलता मिली । धन्‍ना ने अन्याय का आश्रय लिया, 
उसन धूत्तता और चेईमानी करके सेठ का पत्र पढ़ लिया | इसी 
कारण उसे अधिक द्रव्य प्राप्त हो गया | इसमे ग्रशसा करने 
योग्य बात दी क्‍या है ? सगर जिन्हे धन्ता अधिक ग्रिय है, थे 
क्यो यह विचार करेगे ? उन्हें तो धन्‍ना की तारीफ करन का 
कोई न कोई बहाना मिलना चाहिए। अगर हम लोग 


चेईेमानी पर उतारु हो जाएं तो क्या विशेष घनोपाजन नहीं 
कर सकते | 


धनचन्द्र--मगर यह भी केसे मान लिया जाय कि लाख 
सोहरें धनन्‍ना ने ही अपनी बुद्धि से उपाजित की है ? न कुछ 
जसी पूजी के बल पर कोई जहाज का जद्दाज खरीदने का 
साहस नहीं कर सकता। अतएवं सेरा खयाल तो यह है कि 
उसे परोक्ष रूप मे किसी बड़े की सहायता अवश्य प्राप्त थी। 


पच्मा घालिभद्र | [ ५० 








ऋ-न्क्का 


था अफ्ल घन्ना छा फास नहीं हा सकता | 


पनदेब-कुछ भी हो, बात यह्‌ हैं कि हसे इस परीक्षा में 
नीचा दे सना पड़ा ४ । अतगव सोचना चाहिए कि इस अपमान 
का प्रमीकार किस प्रझार किया जाय 


पनरूग्द्र--पिताजी से कड़ कर दूसरी बार परीक्ष) करवाई 
जाय । 


घनदत्त--ठीक हैं, यही उचित हे 

नीनां भाड मिलकर फिर धनसार सेठ के पास पहले 
घधनमार तीना का एक साथ आगमन देख समझ गये कि यह 
फिर पूछ न कुछ खुरापात करना चाहते है| फिर भी उन्होंने 
प्रम के साथ कहा--कहों पुत्रों | किस प्रयोजन से आए हा ? 


धनदत्त ने तीर्दों का नेतृत्व फरत हुए ऊझशहा--पित्ताजी. 

दम भार्य भादयों की यह परीक्षा ठीक टग से नहीं हुई। आप 

इस नशर के प्रतिप्ठिद साहकार है। आपकी प्रत्तिप्ठा का धक्फा 

ने पथ, ऐसे उपाय से दी ट्रव्यापाजन करना चाहिए. यह सोच्च- 

? एम लागा ने काद अनुचित तरीका अस्तियार नहीं किया । 

पं ने एस विचार की उपका को है । अत. दूसरी चार परीक्षा 
हरनी थाहिए | 


एघनसा२-- पन्ना न अनुघित उपाय का सवलम्यन किया, 
्ह ना सेरे किसी के मु ह से नहीं सना | तुम ही फट रह हो ! 


धनदस ने भाषयों के सासने जा दात णही थी, वही 
हमगर ए सन पह कर उनन्‍त से गहा-अगर बह सेद झुनाफा 
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देकर माल न खरीदता ते, बन्ना क्या करता ? माल का मुन्य 
कहाँ से चुकाता 


घधनसार--यह बात तो घन्ना स ही परननी चाहिए | मगर 
यह एसी बात नहीं जो समझ मे न आ सके । अगर सब व्या- 
पारी यहीं सोच कर बेठ रहे कि हमारा खरीदा माल न त्रिक्रा वा 
क्या करेगे ” तब ता व्यापार आज ही ठप्प हा जाय | व्यापार 
के मूल में यह्‌ मान्यता निहित होती हैं क्रि खरादा हुआ माल 
बिकेगा | हाँ किस साल की कितनी माँग है, यह साच लेना 
व्यापारी की अपनी बुद्धि पर निभर है।जो इस बात का 
समझ्नगा, उसे सफलता भिल्लेगी ही । 


५ १ हे ष 

धनदत्त--खर, जाने दीजिए इस बात को | हम दवारा 

परीक्षा चाहते है । एक बार फिर भाग्य आजमाने में हानि ही 
क्या हे! 


धनसार--मुझे कोई आपत्ति नहीं है। यह तो एक प्रकार 
से व्यापार का अभ्यास हैं, स्वावलस्बी बनने की शिक्षा हैं! 
अवश्य दूसरी बार परीक्षा ली जायगी | परन्तु 


धनदत्त--क्या ” बह भी बतला दीजिए । 


धनसार--तुम लोग अपने हृदय से तुचछ भावनाओं को 

निकाल दोगे तो तुम्हारा मभगल होगा । अपने भाई के प्रति 
के. अपर 

दुभीव रखना योग्य नहीं है। जेसे में धन्ना की सफलता को 
अपनी द्वी सफलता समग्मता हूँ, उसी प्रकार तुम लोग भी बडे 
भाई के नाते उसकी सफलता को अपनी ही सफलता क्यो नहीं 
समझते ? ऐसा समझ लो तो तुम्हे कितना सुख होगा ? कितना 
सनन्‍्तोष मिलेगा ? परिवार से प्रीति का केसा स्पृदणीय चातावरण 


| 


क्र 
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होगा / जिस परिवार में भाउ-भाई में विसाथ हॉता हैं, अनचन 
दोती £. एम भाई दूसरे भाई के उत्कप को देख ऊर जलता ई, 

से परियार की दशा हूदापि अच्छी नहीं रह सकनी। उसकी 
गरया-सम्रद्रि घूल में मिल जाती है | कौरद-कुल की समृद्धि का 
बनाग पया हुआ ? दर्यावन की $पा की ज्वालाओ में प्रताप- 
शाली झोस्व उंण ति शेप हा गया | उसका प्रवास कागग बन्थध- 
विराध ही वा | भार का भाड़ ऊे प्रति इपी ले ही वह भयकर 


| परिगास उन्पस्त किया था। इसका विपरीत इद्ाहरग हेख््सा 
| धिता अयानया फी ओर देखा । रघुकुल के राजा तशस्थ ऊं पृत्र 


कक 


भी घार ही भाई थ । परन्त उनके करितसी साद़ी हीति थी 
गेरन ने आए प्रेम के सामने अवबब फ्रा राज्य तहूछ समझा। 


- लब्णग न बन्चु प्रम की तुलना मे राजमदल के एथय सगकी 


मार भी अभिलापा नहीं को । व अपन माह झा सथा के 
लिए यने में सटओ | चार! एक दसलरे पर अपन दा सिष्लावर 
केम्स पा 2यत थ। सभी ते, थे इस समय के जतिवतीय प्रतदापी 
गधा भे राय ग छा भी एशासन ऋरन से खशश का सदः 


अ्ााम्कररी: 
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ए श्र 
समथ न हो सके । नीतिज्ञ जन यथाथ ही कहते हैं।-- 


ताहशी जायते बृद्धि-व्यवसायो5पि ताहण । 
सहायास्ताहशाग्चव, याहगी भवितव्यता ।॥॥ 


अर्थात--जिस मनुष्य का जंसा हानहार 8,ता है, उसकी 
बुद्धि वसी ही हो जाती है | वह होनहार के अनुसार ही कार्य 
करने लगता है ओर सहायक भी उसे बसे ही मिल जाते ६ | 


ओर भी कहा हैः-- 


भवितव्य यथा यन, नासी भवति चान्यथा ! 
नीयते तेन मार्गंण, स्वय वा ततन्र ग्च्छति ।! 


अर्थात्‌-जंसा दहोनहार है, वसा ही हाता है, अन्यथा 
नहीं हो सकता | होनहार के व्ीभृत सनपष्य या तो रवय॑ 
होनहार के मार्ग पर चलने लगता है या हानहार उसे घर्सी 
कर उस सागे पर ले जाती हे । 


इस कथन के अडुसार धन्ना के तीनो साई अपनी होन- 
हार से प्रेरित थे | अतएव उन्हे अमृत-सा उपदेश भी विष के 


समान प्रतीत होता था । वे अपने दुष्ट अभिवराय का परित्यांग 
न कर सके | 


धनसार सेठ ने जब देखा कि मेरी शिक्षा का कुछ भीं 
असर नहों हो रहा है ते। उन्होने दसरी बार भाग्य परीक्षा की 
योजना की । इस बार भी तीनों को चौँसठ-चोंस5 मोहरे दी 
गई और उनकी कमाई से कृटुस्ब को भाजन कराने की वात 
निश्चित हुईं। तीनो लड़को न इस वार अपनी समस्त बुद्धि 
ओर कठतृ त्वशक्ति खचे कर दी | फिर भी बे थोढ़ा-थोडा द्रव्य 
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ही उपाजेन कर सके | थोडे द्रव्य से परिवार को भोजन कराया 
तो भोजन भी तुच्छ ही रहा । 


चौथे दिन धन्ना चॉसठ मोहरे लेकर चला। जाते ही 
उसने एक विशालकाय ओर बलिष्ठ मेष (मेंढा) खरीदा। घन्ना 
को मालूम था कि यहाँ के राजकुमार को मेष पालन का बहुत 
शोक है ओर वह भेषों की लडाई देखना का भी शोकीन है। 
अतएव उसने कीमत को तनिक भी चिन्त। न करके नगर में 
जो सबसे बलिष्ठ मेष था, वही मु ह-मॉगा मोल देकर खरीद 
लिया । 

मेष को साथ लेकर वन्‍ना राजमहल की तरफ चला। 
मेष चडा ही सन्दर था । अतएवं जब उस लेकर घन्ना राजपथ 
पर चला नो कितने ही दर्शक उसके पीछ हू। लिए । 


राजसहल के सामन पहुँछ कर घन्ना न अपना सेष खडा 
कर दिया ओर चाजकुमार को सूचना दी । राजकुमार बाहर 
आया उसने धन्ना की चुनोती स्वीकार को ओर एक लाख 
माह रा की गाते वदी गई | जिसका सेप पराजित हो जाय उसे 
एक लाख मोहरे जीतने वाले को देना दोनों ने स्वीकार कर 
लिया | दर्शकों की भीड एकन्न शो गई | राज सभा से भी इस 
प्रतियोगिता का सबाद पठुच गया । महाराज जिवशत्रु भी 
अपने सभासदों के साथ दशक के रूप में उपस्थित हुए | 


दोना सेव आमने-सामने हुए | दोना ने थोडो देर तक 
युद्ध के याग्य सनोभूमिक्रा तेयार की ओर एक दूसरे पर हमला 
करने का मोका देखा । फिर दोना भीड़ गये | कभी वजन्ना का 
मप राजकुमार के संप का पीछु घऊेलता तो कभी माक्ता पाकर 
राजबुमार का सेए धन्ना के सेष को धक्षिया देता। सगर दोनों 
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बढ़ी फुर्ती के साथ संभल जाते ओर अपनी सारी शक्ति लगाकर 
अपने प्रतिस्पद्धी को पछाडने का प्रयत्न करते | कभी दोनों मस्तक 
लगाकर क्षण भर के लिए विश्राम लेते ओर अचानक ही एक 
हमला कर बेठता | पहले हमला करने वाला दूसरे को पीछे 
हटाता, पर दूसरा फिर अपना जोर लगा कर रुक जाता | कभी 

'नों मेषों के सींग आपस में टकराते ओर देखने वालों को 
जान पढ़ता कि किसी के सींग टूटने ही वाले है। कभी"मस्तकों 
के भिडने की अ वाज सुनाई देती । 


बीच-बीच से दशकों की वालियों की ध्वनि मेषों की 
हिम्मत बढाती हुईं जान पढ़ती थी । 


इस प्रकार लम्बे समय तक दोनों मेष जूमते रहे ! दोनों' 
ने ही अपनी अपनी बलिष्ठता का अच्छा परिचय दिया ' 
दशकों को बड़ा आह लाद हो रहा था। परन्तु उनमे कुछ लोग 
ऐसे भी थे जो मध्यर्थ भाव से अनासक्ति प्रवक इस मेष यद्र 


को देख रहे थे । 


अन्त में राजकुमार का मेष, धन्ना के मेष की टक्कर शेलने 
में असमय-सा प्रतीत होने लगा | यह देखकर धन्ना के मेष का 
साहस ओर अधिक बढ़ गया । उसने प्रागपन से राजकुमार के 
सेष पर आक्रमग किया | उसफ़े प्रचड आक्रमण को राजकुभार 
का मेष सहन करने में असमथ रहा । वह अपनी भाषा में 
चिल्लाता हुआ सेदान छोडकर हट गया। घन्ना का भेष विजयी 
) हुआ । दशेका ने प्रसन्नतासुचक कोलाहल स॒ वाया | तालियाँ 
बजाई | सद्दाराज जितशत्रु ने निशेय दे दिया--वन्ना का मेष 
विजयी हुआ । 


>> 
बन 


>ई 
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उसी समय घन्ना की शर्ते के अनुसार एक लाख भोहरे 
गित दी गई | बन्ना सोहर लेकर चलने को उद्यत हुआ तो राज- 
कुमार ने उसे बधाई दी । उसके सेप की श्रशसा की। वन्ना ने 
बधाई के लिए राजकुमार को धन्यवाद दिथा। आभार प्रकट 
किया | 


डसी समय राजऊुमार के मन से आया कि इस भेप को 
अगर में खरीद लू तो कितना अच्छा हो |! पर बन्ना कुमार उसे 
बचने के लिए तेयार होगा या नहीं, यही प्रश्न था । राजकुमार 
ने कुछ सोच कर धन्ना से कह्ा-- धन्नाजी, कया इसे वेच नहीं 
सकते ? सें इसे खरीदना चाहता हैं ।! 


धन्ना--कछुमार, आपको बविदित ही हो गया है कि यह 
मेष मेरे लिए क्रितना लाभदायक है । इसके द्वारा अभी-अभी में 
एक लाख मोहरे कमा सका हैं । ऐसी उपयोगी वस्तु को कोन 
बेचना पसन्द करेगा। 

राजकुसार--मगर सेप लडाना तुम्हारा धधा तो नहीं । 

धन्ना--नहीं, सो ता नहीं है । 

हर - . ए «५ 
राजकुमार--फिर बेच देने में कया हज हूँ ? 
धन्ना-यह्‌ सप एक रत्न है ओर रत्न राजाओं के पास 


दी शोभा देते हैं। इस दृष्टि से मेरा कत्त व्य है कि में आपको 
यह रत्त अर्पित कर दूं | सगर इसके बदले मूल्य नहीं लूगा। 


राजकुमार-मू लय दिये चिना में सेष नहीं लगा । 


धन्ना असमंजस से पड़ गया। घन्ना को मेष की कोई 
आवश्यकता नहीं थी ओर राजकुमार उसे लेने के लिए इच्छुक 
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था। मगर मोल इबिये बिना वह लेना नहीं चाहता था। ऐसी 
स्थिति में धन्‍ना ने सोचा--राजक्ुमार मुम से पराजित हा गये 
है तो इस बार उनकी इच्छा को ही विजयी बना देना चाहिए। 
यह सोचकर धन्ना ने कहा--अच्छा, जो आपकी आज्ञा हा वही 
मुझे स्वीकार है | 


इस पर राजकुमार ने भडारी को एक लाख मोहरे और 
दे देने का आदण दिया । धनन्‍ना अब की वार दो लाख मोहर 
लेकर घर लोटा | 


इस दफा धन्‍्ना ने पहले की अपक्षा भी अधिक ठाठ के 
साथ कुटुम्ब को भोजन कराया। सब का बहुमू न्‍य वस्धाभूषणों 
से सत्कार किया | धन्‍्ना की कीर्ति तो पहले द्वी सवचन्न फेल चुकी 
थी | इस घटना ने उसे अधिक व्यापक बना दिया। धन्‍्ना के 
भाई चौथे से छब्बे बनने चले थे, पर दुवे ही रह गए । उनके 
सनस्ताप की कोई सीमा न रही । मगर वे चुप्पी साध कर बेठे 
रहने वाले जीव नहीं थे। जब तक पाप का परिपाक पूरा न 
हो जाय, तब तक उन्हे चन केसे पड़ सकती थी ? 
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धन्ना कुमार के द्वारा दिया गया शानदार भाज समाघपेते 
हो गया | सव लोग धन्‍ना की बुद्धिमता, अनोखी प्रतिभा ओर 
असाधारण मूक की प्रशसा करत-करते विदा हुए । 


उधर धन्ना को धन्यवाद के पुष्प समर्पित किये जा रहे 
थ आर उधर तीनों भाई इर्पा की बूनी से घधक रहे थे । 


जिनका छोटा भाई इतना तीक्ष्पबुद्धि हा. सथ प्रकार से 
नम्र आर सुशील हो, उनको प्रसन्नता का पार नहीं रहना चाहिए 
था। थे चाहते ता अपने भाई की भाग्यशालिता को देख कर 
आनन्द सान सकते थे, ग।रव का अनुभव कर सकते थे ओर 
उसको अद्भुत योस्यता से लाभ उठा सकने थ, पर नहीं उनके 
भाग्य से सुत्ध नही बदा था । 


सकल पदारथ है जग माही । 
फरसहीन नर पावत नाही ॥। 


इसी कारण ज्ञानी पुरुपां का कथन है कि धख आत्मा से 
हे है । अपनी ही आत्मा सुख का अक्षय स्रोत ह£। परन्तु हमे 
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समझने के लिए आन्तरिक दृष्टि चाहिए। अनुभव करने हे 
लिए पुण्य का उदय होना चाहिए | पुण्य की हीनता अपने पास 
की वस्तु का भी उपयोग नहीं करने दती ! 


इंपो से प्र रित तीना भाई आपस में सोचने लगे--सभ 
कुछ उलटा होता जा रहा हे | हमारे पांसे उलटे पड रहे है। 
धनन्‍ना बडा चाल,क हैं | वह हर वार कुछ न कुछ कवाडा कर 
डालता है | इस बार उसने गजब्र कर दिया ! 


धनदत्त ने कहा--लोग परिणाम का देखते है, काम का 
नहीं देखते | मेष लडाना कया साहूकारा का काम हैं ? यहू ता 
स्पष्ट ही जूआ है ओर जूआ सात कुब्यसना से से एक है। 
धनन्‍्ना जुआरी बन गया है| पर पिताजी उसकी पीठ थपथपाते 
है । हम लोगो की एक नहीं मानते | फिर भी हमे एक बार 
फिर कहना चाहिए । 


घनचन्द्र ने धनदत्त का समर्थन किया | कहा--पिंताजी 
ने व्यापार करने के लिए पूजी दी थी, जूआ खेलने के लिए 
नहीं | अतएव धनन्‍ना की यह कमाई अवेधानिक है। उसने 
पिचाजी की आज्ञा भग॒ की है |अतएवं यह परीक्षा, परीक्षा 
नहीं गिनी जा सकती | हम लोग मिल कर चले और पिताजी 
को यह बात स्पष्ट जतला दें । 


शँ 


आखिर तीनों सलाह करके घनसार सेठ के पास पहुँचे। 
सेठ को समभते देर नहीं लगी कि यह लोग किस प्रयोजन से 
आए है| फिर भी उन्होंने प्रेम से बेठने का आदेश दिया। 
तीनों बेठे ओर बेठते दी धनदृत्त ने बात छेड़ दी | वह बोला-- 


पिताजी, आज का भोज तो बड़ा द्वी अद्भुत रहा ! 


है 


४ पन्ना श्ञालिभद्र | * रे 








3 च- 
+ घनसार--केसे 


वनदस--आपके राज्य में न्‍्याय-नीति का अन्न खा रहे 
थ, आज जुआ चारी का अन्न भी खाना नसीव हा यया ' 


क्‍ धनदेव--इततने बडे घर से संब को आश्रय सिलना 
चाहिए । वेचारे जुआ ने क्या डिगाड़ा है | साहूकार के घर से 
उस आश्रय न मिला तो फिर कहाँ मिलेगा ! 


वनचन्द्र--बडी अच्छी बात दे कि यह सब पिनाजी के 
सामने ही द्वो रहा हैं | कोई हम लोगों को ता दोष न देगा ! 


धनदत्त--मगर जुआ ता एसी वलाय हे कि सारे परि- 
चार को ले इड़वगा। जुआरी राजा भी क्षा भर से मिखारी वन 
जाते हैं ! राजा नल ओर युविष्टिर को कांन भूल सकता है 


*ु था है भ 
पेनसार--तुम्हारे व्यग-वचनों का अथ समझ से नहीं 
आया। जरा खोल कर ऊद्ा दा पत्ता चल्त । 


प्रनदत्त--सभावना भी नहीं पिताजी,कि आपकी समझ 
मे आ सके । आ सके ती परिवार की जावबरम बच जाय । अन्यथा 
यह जाने को ही हैं । 
वनसार-ग्सा ई तो तुम्हारा यह सब कहना बृधा है 
घधनदन--ब्रथा जानते हुए भी बिना फहे रहा नहीं जाता | 
वनसार--नता फिर कह डाला न ' 


प्रनदस--आप जया नहीं जानते ? सोहरा की चमऊ से 
ने पर यदि जफ रे 7 सही 7 सती । जाथज्ञों मालुप हो है 
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कि आज धन्ता ने जुआ खेला है। यह मोहर जुआ की 
कमाई हैं | 


धनसार-घनन्‍्ना ने जुजा खेता है ! 


घनदत्त--जी हाँ, नहीं तो कया खजाना खाद कर लाया 
है ” उसने मेढो की लडाई करवाई आर उसी से मेहर जीत 
कर लाया है ! 


धनचन्द्र--आपने जो प्'जी दर थी सा कया जुआ खेलने 
के लिए ? साइकार का वेटा और मेष युद्ध की शत £ धन्ता नें 
आपकी प्रतिष्ठा का घवब्ना लगाया है | आपकी आजा की अव- 
हेलना की है। घर मे जुआ का प्रवेश कराया हैं। अगर उस 
रोका तन गया तो आगे चज्ञकर क्या दशा हागी, यह आप स्वयं 
कल्पना कर सकते हे | 


धनदेव--पित।जी, क्या आज की घटना से हम लाग 


यह परिणाम निकाले कि आपन हम लागा। को जुआ खेलने को 
छ्द्री दे दी हे £ से समझता 6, आप अपन पत्रा का जुभारों 


वनना पसद्र नहीं १रगे। अगर यही बात है तो आज की परीक्ना 
हक 
गर-काननी है | 


धनसार--मुझे बुध लोगों से जो कुछ कहना था सो पहले 

ही कह चुका हूँ | परन्तु दुर्भाग्य से पेरी बात तुम्हारी समझ्नभ 
हीं आई। यह तुम्हारे भारय का ही दप है. तुम्हारा नहों। 
इस बग्धु वितरह में जुये घोर अमगल दिखाई दे रहा दै। भेरी 
दीध दृष्टि जो ऊुछ देख रही है, कशराचिन तुम उसे देख पाते,वो 
अपने तोर-तरीके अवश्य बगल ड,लने आए अमगतल ले बचने का 
अयत्न करते । किन्तु भवितव्य अस्यन्त प्रवल है | अत्तएब अभी 
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नहीं, बाद से तुम्दे समझ आएगी । उस समय पश्चात्ताप करना 
पडेगा | सगर इन बातों को जाने टो | तुमन आज की घदना 
का जिस अतिरजित रूप मे कल्वित किया हैं, इसी को तिल का 
ताडइ बनाना कहते है| धन्ना के प्रति तुस्हारी इपो क्रिस सीमा 
तक जा पहेँची है, इसी से विदित ही जाता है । उसके विरुद्ध 
तम्द'रा आराप कमाई न कर सझते का था। उस आरोप को 
इसने अपने व॒द्धिबल से निराधार सिद्ध कर दिया। तब तुम 
उस पर दसर-दसरे आराप लगान लगे | इच्छा हो सो कह 
सकते हो | काई किसी के मु ह्‌ पर ताला नहीं डाल सकता । 
तथापि तुम्हार प्रति मेरे अन्व.कर॥ग में जा प्रग ढ प्रीति है, डसी 
से प्रेरित हाकर एक बार फिर कहता हूँ -#पना अहित न करो | 
भाई-भाइ प्रेम करके रहो । आपस से आन्मीयता का स्तनिग्व 
भाव जगाआ | 


वनसार फिर बाल-हों, परीक्षा की वात कहते हो सो 
उसे अस्दीकार करने का काइ प्रश्न नहीं हैँ उससे तो तुम 
सबरझा जर्वयपि,जन का अव्यास बढ़ता ही हैं। अवण्य कल पनः 
पर।वा ले लेगे। परतु मतिच्पद्वरीं में भी सद्भावना दा 
नयाती है । 


तीवा थाई यही चाहत थे कि एक बार फिर परीला ली 
जाय | चनसार न एस स्वीकार कर लिया। अतणग्व तीना 
पदों से चल दिये। वनसार ऊँ इद्यस्यता उपदेश पर उन्हाने 
सनक था चिच,र ने फिया। 
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में वे थोडी-सी कमाई भी न कर सके | यही नहीं, वे गांठ की 
पू जी गंवाकर लोटे। उनके मु हू पर स्याह्दी पुत गई । 


इसी प्रतिष्ठानपुर नगर से ओधर नामक एक विपुल धन 
का स्वामी साहूकार रहता था। लागां का अनुमान था कि उसके 
पास छयासठ करोड का घन है| घार परिश्रम करके उनने यह 
धन कमाया था। वह पक्का अथपिशाच था । न अच्छा साता- 
पीता न पहिनता आढता । अपने परिवार को भी उसने कभी 
सुख चेन से नहीं रहने दिया | उसकी कृपगता चरम सीमा को 
प्राप्त हो चुकी थी | उसके विषय मे निःनलिखित उक्ति प्र्ण रूप 
से चरिताथ होती थी -- 


कृपणोन समो दाता, न भूतो न भविष्यति । 
अस्पृशन्नेव वित्तानि, य परेम्य प्रयच्छति ॥ 


अथोन्‌--इस जगत में कजूस के समान द्ञानी न तो कोई 
४ (5 २३ 
आज तक हुआ है ओर न कोई होगा ही। वह बेचारा अपने 
धन को छूता तक नहीं है और सब का सब दूसरों को दे 
देता हे । 
कप ५ वह 
भीधर सेठ स्वयं अपने घन का उपभोग नहीं कर सकता 
था ओर चाहता था कि कोई दूसरा भी मेरे धन का उपभोग न 
फर ले | यहाँ तक कि अपने पुत्रो को भी वह अपना कष्टो- 
पाजित द्रव्य देना नहीं चाहता था । अतएव उसने कुछ अत्यस्त 
बहुमूल्य सणियों खरीद ली थी ओर अपने ञयन करने के पलंग 
के पारगे से छेद करवा कर उनमे सणियां भर रखी थी | वह उसी 
. पत्नग पर सोता और मणियों की रखवाली करता । 


धर एक बार बीमार हुआ । बीमारी कुछ बढ़ गई तो 
े 
उसने अपने लडकों को बुला कर कहा-इस शरीर का कोई 
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भरासा नहीं है | बढापे का शरीर ठहरा, किसो भी समय इसका 
अन्त हां सकता है | मेरी इच्छा यह है कि जत्र देद्ान्त हो 
भरा यह पलग भी श्मशान मे ले जाया जाय | इस घर म मत 
प्रा देता । 


लब्का का कया पता था कि इस इच्छा के भीतर क्या 
मम छिपा हें ? उन्हं,ने पल्ग के इसशान में ले जान की बात 
स्वीकार करते हुए ऊकहा--आप चिता न कर । अभी ऐसी स्थिति 
दिखाई नहीं देती। फिर भी आपको दान-पुण्य करना हो सो 
दिल खोल कर कीजिए | 


श्रीवर को यह बचन काटे के समान चुन | उसने साचा 
दान पुण्य की वात करने चाते यह लड़के मेरे घन का कितने 
दिन रहने दे गे ? अतग्व सने सणियाँ अपने साथ लेत जाने 
का जो विचार किया हैं. वह उचित ही हैँ । इनके पन्‍्ल पढी 
ता यद लाग आनन-फानन उढा देंगे ' 


कमयोग मे ीवर सेठ की बीमारी बढती ही चली गई | 

अन्त से एक दिन वह सीलास बोल गये । पिता की अन्तिम 

एचछा के अनुसार उसके लडके पलग के साथ ही उसे इमशान से 

गये | पलंग चाण्डाल ने ले लिया आर कजस ओवर की 

लाश चिता की आग में भस्म हां गई । दे खते-देखते वहू नाम- 
शप हो गया । 


नादान खीधर ! फितना मूख था यह कृपग ! उसकी 
घधारगा थी कि बहू अपनी मणियों परलोक से साथ ले जायगा ' 
एर लक्ष्मी कभी किसी के साथ गइ है ? किन्तु जतिशय लाभ 
मनृप्दय की साधारण बुद्धि पर भरी पर्दो हाल देना है। अपर 
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धन लोभ के कारण विषेकविकल हो गया था अतण्व बहुमून्य 
सणियाँ न उसके काम आई आर नव उसके पुत्र ही उनसे कोड 
लाभ उठा सके । 


आज धन्ना सी गादरे लकर कमाई करने चला आर 
बाजार में पटचा तो उप पलग बचता वही चाण्दान मिला | 
चाएटाल को उस पत्षग मर॒ ज्यादा पतन की आवश्यकता था | 
अतएव वह चेचने के लिए लाया था | परन्तु मुर्द जा पलग 
जानकर काई खरीदता नहीं था| इसां ससय घन्ना वहाँ जा 
पहुँचा | उसे पता चला कि पलस खुम-शिरामणि ओवर का ह 
ओर श्मआान से आया हैं। धन्‍ना की संध्प्त आर दर्गामिनी 
बुद्धि ने बहुत कुछ समझ लिया | उसने साचा--पत्तग ग्हस्यमय 
होना चाहिए, अन्यथा ओवर कया उमजशान तक ले जाने की 
आज्ञा देता ? अवश्य छुछ मम है 


यह सो च कर धन्‍न्ना ने ण्क्क माहर दे कर घह पत्षग खरीद 
लिया | चाण्डाल उस घना के घर रखने आया | वह रख रहा 
था कि असावधानी के कारग पलग दीवाल से टकरा गया | 
पाये सब पोले थे, अतएवं टक्कर खाकर टूट गये और उनमे 
भरी हुईं मणियों नीचे बिखर गई । 


नीचे बिखरी मणियाँ ऐसी जान पडती थीं, मानो औधर 


सेठ की मूढता का उपहास कर रही हों ओर अब समुचित 
आश्रय पाकर प्रसन्नता की हँसी हंस रही हो | 


'. यह दृश्य देखकर धन्ना के घर वाले विस्मित रह गये और 
उसकी शतमुखी बुद्धि की प्रशंसा करने लगे । 
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धन्ना हर बार पूच की अपेक्षा अधिक सफलता प्राप्त कर 
रहा था आर इस कारण उसका यश भी बढ़ता जाता था। यह 
दख धनदत्त आदि का अत्यन्त निराशा हुई | उनकी हिस्मत टृट 
गड | अब उनसे प्रतिस्पद्धां की भावना से रही तथापि वे इृदय 
यपठ्ुप का न निक्काल सके । 
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आयु श्रेयोउचुबन्धि प्रचस्मरुयुग बज्धवार घरारम, 
श्रीस्त्यागप्रायभोगा सततमृदयिना थी पराध्यां श्र तादबा। 

गीरादेया सदस्या व्यवहृतिरपथोन्माधिनी सद्धिर्थ्या 
स्वाम्य प्रत्याथकाम्य प्रणयिपरवण प्राणिना पुण्यपाकात्‌ ॥। 


पुण्य का परिपाक होने पर प्राणियां का सभी अनुकूल 
संयोग मिल जाते हैं । टस विशाल विश्व में कोड वस्तु नहीं 
जिसे पुण्यशाली पुरुष चाहे आर वह उसे प्राप्र न हो। पुण्यवान्‌ 
को दीघ आयु की प्राप्ति होती है ओर वह दीर्घायु कल्यागमय 
होती है | सुन्दरता, मनोहरता आदि सदगुगां से सम्पन्न शरीर 
मिलता है ओर वह बज की तरह अभद्य होता है | उसे लक्ष्मी 
की प्राप्ति होती है । वह लक्ष्मी निरन्तर बढ़ती ही चली जाती 
है ओर आय दान के रूप से ही पुण्यव,न्‌ उसका उपभोग करता 
है| पुण्यवान्‌ की बुद्धि भी उत्कृष्ट होती है । उस बुद्धि से उसे 
सेवा-शुअ्रषा करने का विचार उत्पन्न होता है । बुद्धि 
शासत्नज्ञान से समृद्ध होती है | पुण्यचान्‌ की वाणी से ऐसा जादू 
होता है कि सभी उसे अहण करते है। किसी भी सभा-समूह 
मे वह अपना अद्भुत प्रभाव प्रदर्शित करती है। पुण्यवान्‌ का 
व्यवहार इतना सुन्दर होता है कि उसे देखकर दूसरे लोग भी 
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ऊमाग का त्याग फर देते 8। सत्पुरषत उसके समान व्यवद्यार 
ऊरने भी अभिलापा करने हैं। परण्यशाली को प्रम॒त्व भी ऐसा 
प्राप्त होता हैं कि उसके बिरोधी भी उसके समान बनने की इच्छा 
परत हैं | 


पुण्य की यह महिसा जानते हुए ओर उसके फल की 
आमना फरते हुए भी लोग प्रण्य का उपा्जन नहीं करते, यह 
आश्रय की वात है | परन्तु जो लोग पृण्यात्माआ के प्रति 
का भाव रखते हैं, उनकी दआ तो अत्यन्त ही दयनीय है | किसी 
ऊद्व प्‌ करने से पण्यात्सा का काईइ हानि नहीं पहुँच सकती 
द्रप फरम वाल स्वय मुह को स्वात है । पृण्यवान का अपयश 
करने दाल रदय अपयणा के भागी हाव है। उनकी चेप्टाओं से 
पृण्यवान का यश उलदा बढ़ता है घन्ना कुमार पुण्य लेकर 
अवतरिव हुआ था। अतग्व उसके लिए समभो इप्ट पदार्थ अना- 
याम हू सुलभ थे। लक्ष्मी उसकी ढासी थी । चुद्धि का सन्षय 
भतार उसके पास था। कीति उस्मी बढ़ रही थीं। यह सच 
डान नहीं चाहता / परन्तु इसके लिए पुण्य झी आवश्यकता ह# | 
ग्सका जायरा फरने बाला सभी उछ् पा लझता हैं । 


एन्ही दिना एड एसी घटना घटित हो गई. जिसने वन्ना 
श। उतिष्ठा आर कीति मे चार चोट लगा दिये । 


तिपटानपुर बन्दरणाह था। एक दिन एस चन्द्ग्गाह 
पर एक भुला भटका जहाझ आ प*चा। जदयज हे लाग अन्पन्त 
परगार घे | झइ दिना लक समदठ्र जी याशा वबरस-मरन ऊब 
भर | | आना चहल 4. बहा से पए७चछा तर सयागदएफ 
| है आपात पं शा | जतओ का आंक आल 
दार विदा ते। घहा रबप इसे भी सार्-सबच् ऋ ने राय । राजा 








७६ | | नगरयेठ धन्ना 


ने, सब की यथोचित व्यवस्था कर दी ओर सब का आराम 
पहुँचाया । उनका सब माल खरीद कर लिया आर व्यापारियाँ 
ने मिलकर खरीदा | उतन्तमे धन्ना सी भागीदार था | 


व्यापारियोँ ने वन्ना को भोला बालक समझ कर एसी 
चीज देनी चाही जा उनकी दृष्टि मे निकम्मी थी। वह थी एक 
प्रकार की मिट्टी जो बहुत से घर्डा में भरी हुई थी ओर जिसे 
व्यापारी फिजूल की चीज समझ रहे थे | मगर बहत्तर कलाओं 
में कुशल धन्नाकुसार वास्तव से भोला नहीं था। वह उस सिद्री 
का मूल्य बखूबी सममता था| वहत्तर कलाओं में रवर्ण बनाने 
की विद्या भी उसने सीखी भी | उसकी वही विद्या आज काम 
में आई । 

घन्ना के हिस्स में मिद्टी आई तो उस देखकर चह सन ही 
मन बहुत प्रसन्न हुआ | सगर उसने अपनी प्रसन्नता प्रकट नहीं 
होने दी | दूसरे उसे नागान बालक समझ रहे थे ओर वह उन्हें 
नादान दाना समझ रहा था | 


घन्ना भिट्री के घडे लेकर जब घर आया तो उसके भाडयों 
को भी उसे बदनास करन का अवसर मिल गया । सिद्टी देखकर 
वे कहने लगे--धन्ना की बुद्धिमत्ता का यह सर्वेश्रे प्ठ नमूना हे! 
ओर हिस्सदार तो कीसती माल उठा ले गये ओर आप बह्द मिद्री 
बटोर कर ले आये है ' इसी प्रकार का व्यापार जारी रहा तो 
बहुत शीघ्र ही पृ जी ठिकाने लग जायगी । इसी विरते पर घन्ना 
की प्रशसा की जाती हे ! धन्य है कुबर साहब की अनक्‍्लसन्दी ' 


बे लोग सेठ धनसार के पास भी पहुँचे । कह्दा-पिताजी, 


आज तो धन्ना ने अनोखी ही सूझ-वूक का परिचय दिया है' 
जरा चलकर उसका कोशल देख नो लीजिए | इतना बढ़िया 
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कक ध हु क बज १ 
माल खरीर लाया हैं | दूसर उ्यापारिया ने उसे ऊसा चुद्ग 
बनाया £ | लाचा के बदल मे मि्री पकड़ा दी है और सप्त 
पंटा उन बे यन्‍न से हब्रेली मे रखने के लिए लाथ ह। 


प्रनंसार सठ का प्रणं विव्वाल था कि वन्ना ठगाई में 
नहीं आ सकता | अगर वह मिट्टी लाया हैं ता उसमे भी कोई 
गस दाना चाहिए । उसके खरीदे हुए मुर्दे के पल्तण से से भी 
पटमृल्य मियों निकर्ली तो मिद्री से से भी छोड समल्यवान वस्तु 
निकल सकती है | फिर भी अपने चडे लडका के सन्तोष के 
लिए ओर ऊरनूहल की उपशान्ति के लिए वे उठ कर वहाँ आये. 
नहा मिद्रों के भर घट रक्‍गे थे । 


सठ वनसार ने घड़ा से भरी जिट्री| देर्यी | वह स्दय भी 
पे ससथ सवे कि उछऊका क्‍या उपयोग दा सकता हैं ? 


इतने से वनदेय ने कहा-+पिनाजी, सचपि बह सिद्री 
जार | साल की * फिर भी हमारी चली इस लिए पपे- 
पछा सतान नहीं है । इस याग्य सवाल सलड॒5 या गात हा खऊना 
«जता खबर पर फिलंवा दीजिए यो सात मे फिझ्नदा 
०] 7.० ।१ ऐएचली मे रुूच कर नया डए१ ऊगद घर जाय है 


रू 


गया ् 
कर आे है? पर |] प्पय स्श्क्ा फ अल्>+-छ दे फल नकृ-->-बयुक, 
४45२ ), ९ - . मा प्ष्त + ््ग ५ हद । जारदा, ध्। 
हॉः मा 
“ये लिन्दा फरता ह | परन्तु शुशज उन उस निमदरझा ही 


को ब्न तय 
जे! कप ५ कं स्ज्मन्फू 2०-म.न्‍गाकन, काटश नम जनक 
ध ही । ब्र हे हि *॒ ०>/7११ २ | हट ३] 9 


5 


ने पेकि यो यसप. ग्र्यप्रठप 
अन्‍्ननकण खत कक व +७- ६ कया का 
थे मे हद, निन्तगन परग्म सि। 
४दा विरशायो कारिषम्णजान 


< 
०5902 % 250 खाक कै 22 0 कि जे 202 कट 8 
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अरथातू--जो मनुष्य जिस वस्तु के ग॒र्गां के अतिशय को 
नहीं समझ सकता, वह उसे तु-छ सममकत कर निनन्‍द्रा करे, यह 
कोई आशय की बात नहीं है । भीलनी बहुमूल्य गजमुक्ताओं 
को छोड कर गु'जाफलो को वारण करती हे-उन्हें अपना आमू- 
षण बनाती हे | 


क्या इससे गजमुक्ता का मृल्य कम हो जाता है ! नहीं 
विवेकवान्‌ की दृष्टि में गजमुक्ता ही मृन्यवान रहता 
भीलनी उसे नहीं लेती तो वह अपनी ही मख ता प्रकट करती हूँ। 


वनन्‍ना इसी कथन को स्मरण करके चुप था | वह जानता 
था कि इस मिट्टी की खूबी जानते ही यह सच चुप हो जाएँगे। 
धन्ना की इस चुप्पी ने धनदत्त आदि का दासला बढा टिया | 
आज धनदत्त को बदला लेने का स्वण-अवसर सिला था और 
धन्ना का स्वण बनाने का शुभ अबसर मिला था। 


घनसार ने धन्ना से पूछा-पुत्र, यह सब क्या है / किस 
उद्द एय से यह खरीद लाये हो ” 





घधन्ना--पिताजी, आज नगर के अनेक व्यापारियों के 
साझे में सेने भी व्यापार किया था, परन्तु उन लोगो ने ,अच्छा- 
अच्छा माल रख लिया ओर जो बेकार समझा, वह मुझे दे 
दिया | मेंने यही लेकर सन्तोष मान लिया है । इसके बदले 
चहुत पू'जी देनी पढ़ी है, इस कारग इसे फेक देना उचित नहीं | 
कुछ न कुछ काम आ ही जायगी | 


घनसार--नहीं, इतनी ही बात नहीं हे | कुछ और होना 
चाहिए | 
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वम्ता--पिताजी., सेकर्श कास दूर तक, जहाज पर लाद 
कर क्या क्राट भी व्यापारी साधारण मिद्री बचन के लिए लाता 
कक ए / + १ 
६ मरा से मृच्व ठ्णापारी भी एसा नहाँ कर सकता। 


९ बे मटी 
परनेसार--तुम्हारा तक बहुत उत्तम 6 | सिद्री सभी 
पोगह मिलनी ४ उसे वचन के लिए काट जहाज पर जहों लोड 
मर लाग्सा | फिर भी देती उपयोगिता तो सममझभनी चाहिए। 


धनन्‍्ना का तझे सुनकर घनद्ल आदि हक्‍कैं-वक्फे रह 
गए | उन्हें उसका बुछ उत्तर नहीं सूझता था। साचने लग-हे 
बड़ा है। चट छोकरा | कुछ ने ऋए करासात ऋरक दसकाण्गा | 


पन्ना ने क्रा-पित्ताजी, उस ठिकाने रखकर फिर उसकी 
एपयागिता बतताऊयगा । 


भनसार, धनटल आए सत्फकठा था साथ प्रतीक्षा करने 
लगें। पन्‍ना ने सब आवश्यक सामप्रा एकत्र करके डस सिद्ठी 
थ सोना बना डाता। सब परिवार के लाग वन्‍ना की बद्ठि का 
>साधारग चमत्कार देखकर दग रह सए । 


पधनदल आदि उउहास छारन वालों के चह़श पर कालिस्व 

पुत्र गए। यद्यपि उन्हें इस झथसर पर प्रससनता होनी चाहिए 

४, मगर एप के कारण इसे उलटा दे रे हआ। टीऊ हा #. 

पापी लीवा झे तिए सुस्ध फे कारण भी दुशस थे कार बन 
न 


धीर-धीर धन्‍ना के वोशाव का यह सबाद नगर मर मे 
पा शा | लिन व्यापारियों ने अपनी समझे मे हन्तां जा धंग 
'लेपा स्य एनहने भी यहा समाचार सना | बह खायन लग-पन् पा 
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को ठगने के प्रयत्न में हम स्वयं ठग गये | उन्होंने भी भक्त कंठ 
से धन्ना के युद्धि-वेभव की प्रशसा की | सारे नगर में उसकी 
चाह-वाह होने लगी | अनेक लोग तो धनन्‍्ता का देने के लिए 
आने लगे | 


राजा जितगत्रु के कानो तक भी यह समाचार पहुँचा। 
प्राचीन काल के राजा इस युग के राजाआओ के समान नहीं थ। 
प्रजा का शोपण करना आर भाग बविलास करना उनका ध्यय 
नहीं होता था | प्रजा का सन्‍तति के समान मान कर उसका 
विकास-साधन करना वे अपना कत्त व्य समझते थ | देश में 
शान्ति बनाये रखना, अन्याय अत्याचार सम हाने देना आर प्रजा 
मे नेतिक गुणो का विकास करना ही उनका काय था। वे प्रजा 
को अपना ही अब्ज समझते थ | अतएवं राजा जितशत्रु न जब 
धन्ना की प्रशंसा सुनी तो उन्हे प्रसन्‍नता हुई। उन्होने बनना को 
द्रबार में बुलाया | उसको सब वेः समभश्न प्रशसा की | 


राजा ने कहा--धन्ना कुमार प्रतिष्ठानपुर की प्रतिष्ठा 
है। इस राज्य की शोभा है | जिस राज्य से ऐसे बुद्धिमान्‌ आर 
भाग्यशाली युवक विद्यमान हैं, वह राज्य भी भाग्यशाली है। 
इस कुसार की योग्यता से अत्यन्त प्रसन्न हूँ। कुमार 'नगर- 
सेठ” की सम्मान सूचक पदवी के लिए सवंथा योग्य है | अतएव 
में यह पदवी प्रदान करता हूँ । मुझे पूर्ण विश्वास है कि धन्ना 
कुमार नगर सेठ के कत्त व्य ओर उत्तरदायित्व को भलीमॉति 
निभा सकेगा । 


है न जार 
रा राजसभा में उपस्थित सभी सभासदों ने महाराज जित- 
शत्रु के निश्चय की सराहना की ओर घन्ना कुमार को उसकी 
योग्यता के लिए धन्यवाद दिया | घन्‍ना ने अत्यन्त नम्रतापूणे 


प्प्ता धालिभद्र ] हि 





इब्दों में अपनी लघुता प्रकट की भर प्रतिप्ठानपुर नग्ण की 
दगरता की शुरि-भूरि प्रशसा की । 


अध धन्ना नगर सेठ चन गया; शाजा ने सगरसदठ के 
ये गये सम्मान के साथ, ठाठवाट से, उसे अपने घर सजा । 


फहत॑ है, पुण्यघान मिट्री छझूता है ता वह भी साना वन 
जानी है | यह लोकाक्ति घन्ना के विपय में सोलह आने सत्य 
सावित हुई | उसने जहाँ कहीं द्वाय डाला, सवतन्र अनुपम 
मफलता प्राप्त की । लक्ष्मी उसके हाथ का खिलाना बन गई। 
बाग्तय में पुण्य फा प्रभाव अचिन्यय हूँ | पुण्य ने आज घत्रना 
क्र महान गौरव प्रदान किया! 
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व्रियान्‌ दूरेष्प्यर्थाज्जनयति १रो वा जनिजुष:, 
करोति स्वाधीनान संखिवदथ तत्र व दयते । 
ततस्तान्वानीय. स्वयमपि तद॒ह शमथवा, 
नर नीत्वा काम रमयति पुरापुण्यमदितम ।। 


--आगापररजी 


अर्थात्‌-पूवकाल से उपाजन किया हुआ और उद्याव- 
सथा मे आया हुआ पुण्य, दूर देश से भी, पुण्यकत्तों के लिए 
इंष्ट भोगोपभोगो को उत्पन्न करता है। पुण्य से यह सामथ्य 
है कि बह अपने स्वामी की उत्पत्ति से पहले ही प्रिय पदार्था को 
उसके अधीन कर देता है । पुण्य सन्मित्र की भॉति दूर ढेश में 
भी ओर समीप देश से भी पुण्यवान्‌ के लिए इष्ट भोगोपभोग 
सामग्री को दूर देश से भी लाकर पुण्यशाली के चरणो मे उप- 
स्थित कर देता है या पुण्यशाली को ह्वी उस देश से ले जाकर 
रसण कराता हे । 


पण्डितप्रवर आशाधर॑जी की यह उक्ति घन्ना के विषय में 
पूणरूपेण चरिताथ होती है | यह बात कुछ अंशों से पाठक 


॥ 


एप्रा घ्रालिभद्र | ॥ 


साराममकम्पा. 





समन; गये होंगे ओर आगे की कथा से प्री तरह समभ; जाएगे | 


अनी तक धन्ा का सन्‍्मान सीमिन जऋ्ंत्र सेथा परन्तु 
उस सदगगा का सारभम कस्नरी का दरह उसभाो हचली की 
हद में सीमित नहीं रहा। पृष्य रुपी प्रबल पवन के ऊांक ने 
उसके सीरभ को शीघ्र ही संयब्यापी चना डिया। फिर राजा 
3 और से भी उसे महान सम्मान मिला। यह देखडागर बस्ना 
ऊ तीना सदोदर भाइया की छाती पर जम साप लोट गया। 
नदी मानसिक उबथा ही सीमा ने रही। अब उनसे अत्यन्त 
निराशा ही सटे । वे समझ गये कि धन्‍ना दा विर।व फरने में 
गम सफल मसनारथ नहीं हा सकते हमारा काट भी प्रयस्न 
एउसेझ उद्दीयमान उत्कर झा अवराब फरने में शक्तिमान सिह 
गहीं हा सखगता | उसे नदी के पर झा हवला लगा कर राऊनसा 
अफये जाग; एसी प्रकार पेज प:लन्मोलेन्सेंगार एवं यश की 
भी अपने पयत्नों से राऊना शबप नहीं हैं | प्या-प्या उसे गिराने 
हो फ्यम किया जाता #. स्यनत्या वह ऊचा आर एचाटहो 
एठपा घला जाता मै । ओर ज्या-प्पा बह ऊचा हझा लाता 7. 
एसबी सुना से हस सीचजाते जाते है । जार्टिर एस परिग्दिति 
पी सासयना दिस प्रन्‍तर दिया साय / नीला वाद हरी हप्रायन 
भे खोने रहने लगे आसार बणा के घचनने हए सहन्च णा नप्द हर न 
»] पाछ फारणर दशाय रत जने लगे | छिखी भा छा # -- 
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ए ९.2 बा ४ 
यही नहीं, कई दुजन तो यहाँ तक गिर जाते हैँ कि>- 


यस्मिन्वण समत्यन्नस्तमेव निजचेष्टिते: । 
दृषयत्यचिरेएणीव, घुणकीट इवाबचम ॥॥ 


अघम जन घुन नामक कीडे की तरह जिस बंद में उत्पन्न 
होते हैं, उसी को अपनी करतूतों द्वारा शीघ्र ही कलंकित कर 
डालते हैं। 


धनदत्त आदि की त्रिपुटी जिस कुल से उत्पन्न हुई, उर्सी 
कुल को दाग लगाने की चेप्टा करने लगी | घहुत कुछ सोच- 
बिचार करने पर भी उन्हे एसा काई उपाय ले सूका, जिससे दे 
धनन्‍ना को नीचा दिखा सके, जनता की इष्टि से गिरा सके, 
बदनास कर सके ओर अपने छृदय का सताप मिटा सके । 


मनुष्य जब दव द्वि से प्रेरित होता हैं ओर घार निराजा 
की स्थिति मे जा पहचता है, ता भयानक्र ओर जघन्य से जघन्य 
कम करने का सी निश्चय कर लेता है । उस सयय उसऊी आत्म, 
की शुचिता पर दुबु द्धि की काली परछाई पड जाती है ओर 


क्रूर संकल्प उसके मनुष्यत्व को नष्ट कर देता है। वह खू ख्वार 
हो उठता'है | 


धनदत्त आदि भी इसी स्थिति से आ पहुँच थे। यत्रपि 
धनता की ओर से आज तक एक की अयोग्य शब्द उनके विरुद्व 
नहीं कहा गया था, कोई काय नहीं किया गया था, यहाँ तक 
कि उसके मत्त से भी उनके प्रति कोई दर्भाव नहीं था, तथापि 
वे लोग धन्‍ना को अपना शत्रु समझ रहे थे। जैसा कि पहले 


कहा जा चुका है, उनका पूर्वापाजित पाप ही उन्हे इस कुपथ फी 
ओर घधसीटोे लिये जा रहा था । 


धप्ता धालिभद्र | [ ८५ 





आखिर जब उन्हें फोड माग न सूझा ना उन्होांन धन्ना 
ढा काम | तम्रास कर देन फा निश्चय कर लिया। सोचा--न 
लगा धांस, न चजेगी घांसरी। धनन्‍ना जीबिन रहेगा ताड़से 
गंग्याप पहुँचावा ही रूगा, इस वरती पर हा ने रहेगा तो 
(मारा दया घिगाद लेगा / अतणव यही उचित है फि इस यम- 
लीक पहुचा डिया जाथ 


अहा ! 2 प पनुष्य का क्रिनना घार शत्रु ते । बह मनुष्य 
इ| किस » गी तक पतिन कर देता है ओर कितना नृशस घना 
देवा है, एसका नगृना धन्‍्ना के भाई हैं | सिफ कप के कारग 
है) पे अपन सरे भाई के प्राग लेने पर उतार हो गये । 


की. च॥क ६ के ः ९ है ि 

तीनों भाश्योां न अस्तिम निणय दर लिया दि फोठ भी 
शा अपसर मिला नहीं शि धनन्‍्मा का यमराज के पास पहुचा 
४१३5३ आायगा। | 


मं 5.९ शा 2 


कम 
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इन सब्च कारणों से, भाइयों के अतिरिक्त, उसने अप 
समग्र परिवार का मन मोह लिया था | भाई अत्रु बने थे, परन 
उसकी भौजाइयां उसे पृत्र की तरह प्रम करती थी | घन्ना मी 
उन्हें माता के समान आदरगीय मानता और उनके प्रति 
विनम्रतापण व्यवहार करता था। भाइया के अतीब कुत्सित 
व्यवहार के बावजूद, उसने भोजाइयो के प्रति कभी उपेक्षा का 
भी भाव नहीं दिखलाया | 


पन्ना का यह सद्व्यवहार और असरश सदगुण देखकर 
उसकी भोजाइयॉ, अपने पतियां द्वारा उसज़े प्रति किये जाने 
वाले व्यवहार से बहुत लज्जित होती थीं। समय-समय वे 
अपना मनोदु ख व्यक्त भी किया करती थीं। परन्तु धन्ना के 
मन पर जस उस व्यवहार का कुछ भी असर नहीं था। क्भी- 
फसी वहू इत्तना अबश्य कह देता था कि रामय आने पर सब 
ठोक ठाक हो जायगा। भाहयो का न सही, भोजाइयों का 
पवित्र और निष्कपट स्नेह ही मेरे लिए बहुत है । इसस अधिक 
स्नेह को सें संभाल कर रक्खू गा भी कहाँ ! 


इस प्रकार को मधुर बाते कह कर वह भोजाइयो की 
जन्‍्जा का दूर कर देता था। उसने कभी भूलकर भी भाइयो की 
शिकायत का एक भी झब्द भाभियों या दूसरों के सामने 
नहीं कहा | 


पन्ना + भामियों अपने-अपने पति को समय-समय 
पर समझाने की चेट्टा किया करती थीं पर उत्त पर कुछ भी 
असर नहीं पडता था । उन्होंने कई बार पूछा-आखिर 
नतलाइए तो सही कि धन्ना भें ऐब क्‍या है ” वह आपका क्‍या 
बिगाड़ रहा है ? किस कारण आप उससे दघ करते है? पर 


धप्ठा शादिभट ] | 





के घोर 4ी एन सनवापजनक उनर ने ग्गलि सझा। सासनाइ मे 


76 एश्सो शा उच्चर था $सलाश्लिता उठा ब्य ग 


प्रणुधि इन समझदार महिलाओं का अपने प्रयास में 
समलेता सह मिली, सवाधि चन्ना के प्रति इसे गहरी सहानु- 
वति जी । अन उसे जय इस अ्रिपटी हू आनिम फरतामय 
निधयय या पता चला-वन्ना का धरता से उठा देने छी दृरभि- 
गा तो आभास सिला, मेवे टेंशन जज को फरन फॉस 
उताया । चढी भ।जाइ ने अत्यन्त * रे भर स्यर से फहा-नाला, 
गए आर आडिओ विदाग को हल नाते  अलिस का जाम अ 
हपगी. परस्तु ता बिना मन सानता भी नहीं ए४। थे दे रत की 
घत ४ | 


पन्‍वा-भाभी , ऐसा उप दु'र४ भा पा ” मर रहूसे सुने 


प।४ ४ रा नहीं हा सकता | छह, से क्‍्यावानर 
भाभी-थह दीफ है कि सुर्दार रहते हमे नहीं हा 


४5% 


सपादा। परम्तु तुर्हारा रएना भी तो कठिन दवा रहा 


भम्मा+-क, | भाभा ? 
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सकते है, ठत्रु से भी वह कर अहित कर सकते हैं ।द्रेष की 
आग से विवेक समूल भस्म हा जाता है ओर विवेक न गहन पर 
मनुष्य कौन-सा अधम कुकृत्य नहीं कर डालता ! तुम्हें सावबान 
रहना चाहिए। 


धन्ना के सीस्‍्य चेहरे पर जरा भी सिक्ुइन नहीं आई। 
तनिक भी विषाद न दिखाई दिया । उसने पृव॑वन प्रफुञ्ञ चेहरे 
से कह्य--भाभी, मेरे लिए चिन्ता न करो | भेरे पुण्य में कुछ 
कमी रह गई है, जिससे में अपने भाइयों का प्रेम-सम्पादन 
करने से सफल नहीं हो पाता | यह कमी मुझे इस जीवन में 
पूरी करनी होगी । 


भाभी--तुम मनुष्य नहीं देवता हो 


धन्ना ( हँस कर ) इसीलिए भाई म॒ुझ्य दवलाक में भजना 
बिक ्् 
चाहत॑ हे | देवता का इस प्रथ्वी पर क्या काम ? उसे ठेवलेंक 
से ही चला जाना चाहिए | 


ऐसे विकराल असंग पर भी धन्ना की यह हँसी उसकी 
महत्ता को द्योतित करती है मगर उसकी बात सुनकर भोजाइयों 
का कलेजा कटने लगा उनके नेत्रों से ऑसुओ की अविरल 
घार बहने लगी । 


घन्ना को अपनी भौजाइयों की यह दशा देखकर आघात 
लगा। बह सोचने लगा--संसार कितना विषस है ! अमृतमय 
हि भी है ओर विषमय भी है। पति मुझ सारना चाहते है ओर 
” है उनकी पत्नियों मेरी प्राण रक्षा के लिए व्याकुल है ! 


गे धन्ना ने भोजाइयों को सान्त्वना देते हुए कहा--प्रथम 
तो, में नहीं समझता कि सेरे भाई इतने क्रूर हो सकते हैं कि 
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की सेवा करता है, उसकी बुद्धि का उसी प्रकार फेलाब होता है, 
जेसे पानी मे तेल की बूद का । 


घनन्‍ना ने सोचा--विदेशश्रमण से बुद्धि का विकास होगा 
ओर भाइयो को शान्ति मिलेगी । दोनों तरह से लाभ ही लाभ 
है | ऐसा करने से यद्यपि माता-पिता को अत्यन्त व्यथा 
पहुँचेगी, तथापि यहाँ रहने से उन्हे और भी अधिक व्यथा 
पहुच सकती है ! मेरे भाइयों का व्यवहार उनके हृदय को 
आघात पहुँचाता ही रहेगा। मेरे चले जाने से भाइयों को संतोष 
होगा ओर थे माता-पिता के प्रति अनुकूल व्यवद्वार करने 
लगेंगे । सब के चित्त मे शान्ति दो जायगी । 


आखिर घत्ना ने घर छोड देन का सक्ल्प कर लिया ओर 

एक दिन गुप्त रूप से, बिना किसी को सुचना दिये, वह चल 

पड़ा। धन्‍ना जानता था कि प्रकट रूप से उसका निकल जाना 
दि का 

सम्भव नहीं है| प्रथम तो माता-पित्ता की ममता उसे जान हीं 
फ बी री 

नहीं देगी, इसके अतिरिक्त यो जाने स भेरे भाइयों की भी 

अधिक बदनामी होगी । नगर के लोग उनका यहाँ रहना ही 

कठिन बना देंगे । अतएवं बह चुपचाप चल दिया। 


हा 
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है | धन्ना को वृक्ष के नीचे बेठा देख किसान हल चलाना छोड़ 
कर उसके पास आया । 'राम-राम” करके वह भी बेठ गया। 
कुछ इधर-उधर की बाते होने लगीं । धन्ना ने किसान की बातों 
में खूब रस लिया। 


धन्ना सुस्ता लिया था; अतएब जब वह आगे चलने को 
तेयार हुआ तो किसान ने कहा--भोजन का समय हो गया है, 
क्या भूखे जाओगे ? भेरे पास तुम्हारे योग्य भोजन तो दे नहीं, 
बही मोटी मोटी रोटियां और चटनी है। सुन्दर भोजन इसेगा 
करते हो, आज इनका भी र्वाद चख लो ' 


घन्ना-प्रेम का भोजन अमृतमय होवा है बाबा ' मुझे 
तुम्हारा भोजन करने में न ऐतराज है, न अरुचि है । बल्कि में 
भूखा हू ओर भोजन करना भी/चाहता हैं । 


किसान--फिर क्यो जा रहे हो ? 


धन्ना--लोचता हूँ, सुग्रेक्या अधिकार है कि तुम्हारा 
भोजन ग्रहण करू ? 


क्िसान--नगर से रद्दते हो, इसी से अधिकार का *्प्रश्न 
उठा 2 | ( 9 के ७. _( कर ए 
उठा रहे हो मनुष्य? के सन में यह प्रइन ही नहीं उठता । एक 
मनुष्य दूसरे सनुप्य के काम आबे, इससे, अधिकार की क्‍या 
वात हे ! 


धनन्‍ना चकित रह राया। सोचने लगा--इसे कहते है 
मनुष्यता | क्‍या हमारी नागरिकता, मसनुष्यता से वंचित करने 
वाली नहीं है ” कितनी सरलता, कितनी डउदारता, कितनी 
सहृदयता है इस ग्रासीग किसान से। सचमुच, नगर में बुद्नि 
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धन्ना ने हल चलाना आरभ किया | मगर एक-दो चार इधर से 
उधर हल चलात ही एक जगह 'खन्‍न की आवाज हुई। धन्ना 
उस आवाज का अथ समझ गया । पर उसके अन्त५्करण में कोई 
विशेष भाव उदित नहीं हुआ, मानो साधारण-सी घटना थी। 
उसने किसान को, जो वृश्ष के नीचे खड़ा था, बुलाया और कहा- 
देखो यहां कुछ गड़बड़ है । जरा मिट्टी हटाओ तो सही । 


किसान ने जो मिट्टी हटाई तो देखा कि बडा भारी 

हे 

खजाना निकल पड़ा है! किसान चकित रह गया। सोचने 
लगा--राहगीर बड़ा ही भाग्यवान है 


उसी समय घन्ना ने कहय--लो, अब चलो । मुझे भूख 
लग रही है । काम कर चुका | अब भोजन करूंगा । 


किसान के विस्मय का पार न रहा | इतना बडा खजाना 
निकला है ओर उसके विषय से एक भी शब्द न कह कर रोटियों 
की उतावल कर रहा है| केसा अजीब आदमी है यह। मानों 
खजाने को कोइ कीमत ही नहीं है इसके लिए | इसे यह कितनी 
साधारग-सी बात सममतता है । 


यह सोचकर किसान को हँसी आ गई । 


धन्ना ने कह्ा--बाबा, खजाने से तो पेट भरने का 
नहीं | पेट भरेगा रोटियों से । चलो, प्रेम से भोजन करें | फिर 
इसकी फिक्र करना | 


आखिर किसान धन्ना के साथ वृक्ष के नीचे आया। उसने 
अत्यन्त स्नेह के साथ धन्ना को भोजन कराया ।धन्ना धनवान्‌ परि- 
बार स उत्पन्न हुआ था। घन की गोद से खेला था। नित्य नाना 


जी, 
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परन्तु धन्ना ने उसे प्रेम के साथ बतला दिया कि वह किसी भी 
प्रकार इस घन को अंगीकार नहीं करेगा | यद्द समझा कर धत्ना 
'राम-राम? करके चल टिया | किसान थोड़ी दूर तक उसके साथ 
चला। धन्ना ने उप्ते वापिस लोटाया ओर भागे की राह ली | 


किसान के जीवन में यह अदभुत घटना थी । उसने 
आज से पहले कभी इतना बुत धन नहीं देखा था। वन को 
लालसा भी उसको नहीं थी | खतं से अनाज मिल जाता, गाया 
५५ लक दू थे हि भर «लक 
भरता से दूध, दही, घी ऑर छाछ सिल जाता था। इसो मे उम 
सन्तोष था | उसकी आवश्यकताएँ बहुत परिसित थीं, अतएव 
उसने कभी असतोष का अनुभव नहीं किया था । 


आज उसके सामने वन का ढेर लगा थ, | मगर किसान 
की आंखों से लालच नहीं टपकता था वह सोच रहा था। इस 
धन पर सेरा क्या अधिकार है ? खेत मेरा है ता खेत की उपज 
मेरी हो सकती है, पर यह घन तो खेत की उपज नहीं है। इस 
पर मेरा अविकार नहीं होना चाहिए । पर वह राहगीर भला- 
सानुस मुझे असमंजस मे डाल कर चला गया ! बह मुझे देवता 
कहता था, पर स्वय देवता था ! यह धन उसी के पुण्य का फल 
है ।-कितना निरप़॒ह, कितना निरपेश्न और कैसा सनन्‍्तोषी मनुष्य 
था ' उसकी दृष्टि से इतना बड़ा खजाना सानोी मिट्टी से ज्यादा 
कुछ भी नहीं ' 


अन्त में किसान ने राजा को खजाने की सूचना देने 
के है विचार किया | उसने सोचा--अब इस खजाने का स्वासी 


“ब्राजा ही हो सकता है। अतएव राजा को ही सौप देना 
चाहिए। 


! चली आरप् का 
| 
१२ 
४ हि । 
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मालवा जनपद को उज्जयिनों नगरों भारतवयं का 
आधीन नमरियां में से अन्यतम है। वामिक हृष्टि से भी ओर 
राजनीतिक दृष्टि से भी बह प्रवान हलचलो का केन्द्र रही है। 
ये दिक, सम्प्रदाय के अ नेक महापुरुषा का इस नगरी से गहरा 
सम्पक रहा है | बेंदिक सम्परटाय के प्रसिद्ध-प्रसिद्ध घार्मों में 
उज्जयिनी भी एक धाम है। जेन सम्प्रदाय के अनेक धुरधर 
छह कु श्र 
आचार्यों नें इस नगरी को अपन प्राबंव चरणरज से पवित्र 
बनाया है। किसी समय वह नगरी सरस्थती ओर लक्ष्मी-दोनों 
कः३े 
के स्व॒र विद्वार का स्थल थी । 


के 


>> 


उउंजयिनी के राजमम्त्री को स्थान रिक्त था। राजा शीघ्र 
से शीघ्र मन्‍्त्री की नियुक्ति करना चाहता था, क्योकि सन्त्री की 
बिना राजा का कास सुचारू रूप से नहीं चल सकता। जेसे 
बिना शस्म्त का शूरवीर पंग॒ है, उसी प्रकांर बिना मंत्री का राजा 
भी पशु है। परन्तु राजा को कोई सुयोग्य व्यक्ति दिखाई नहीं 
दे रहा था । अतएव राजा ने मनन्‍त्री को चुनने के लिए एक 
फसोदी निधोरित की ) 
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राजा ने मन्त्री-पद देने के लिए जो कसी टी निर्धारित 
की थी, उस पर धनन्‍्ना खरा उतरा। राजा की ञव पूरी हो गई। 


राजमंत्री का पद शासन काय की दृष्टि स बहुत ही 
महत्त्वपूण होता है। मन्त्री राजा का प्राण होता दे और राज्य 
का भी प्राण होता है । अतरव इस पद पर मेंजे हुए, सुत्रिचित 
और विश्वासपात्र व्यक्ति ही नियुक्त किये जाते है। परन्तु धन्ना 
अभी-अभी इस नगरी में आया था। कोई उसका परिचित नहीं 
था । इसके अतिरिक्त एक साधारण राहमगीर के रूप से ही वहां 
पहुचा था। भला ऐसे रास्ते चलते ज्यक्ति का राजमन्त्री कसे 
बनाया जा सकता है ? कोन जाने वह्‌ किसी राजा का भेदिया 
हो ” कोन कह सकता है कि वह क्विसी गात्बु राजा का आदमी . 
नहीं ? ऐसे अजनबी आदमी को राज्य का समग्र तत्र सौंप देना 
कहाँ तक उचित होगा ” राजनीतिवेत्ताओ का विवान है -- 

यश्च राज्ञि भवेद्‌ भक्त , सोथ्मात्य पृथिवीपते । 

अथौत्‌--राजा का मंत्री वह्दी हो सकता है, जो राजा 
पर भक्ति रखता हो | 


मन्त्रिया से जो विशेषताएँ होनी चाहिए, वह सब्र इस 
नवागन्तुक व्यक्ति में है, यह अभी कौन जानता है ? मन्त्री की 
विशेषताएँ राजनीतिविशारदों ने इस प्रकार चतलाई हैं।-- 


श्रन्त साररकुटिलरच्छिदे सुपरीक्षिते । 
सन्नरिभिधर्यते राज्य, सुस्तम्भेरिव मन्दिरम ।। 
अर्थात्‌--जो मंत्री आन्तरिक शक्ति से सम्पन्न होते हैं, 


अपने स्वामी के साथ कुटिलता नहीं करते, जिनमे कोई छिद्र- 
दोष नहीं होते ओर जिनकी भली 'भांति परीक्षा की जा चुकी 
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उन्हे देखऊर धघन्ना को अपना भूतकाल स्मरण हो आया। 
उनका परिवार कितना सम्पन्न ओर कितना सुखी था आज 
इनको किस स्थिति मे देख रहा हूँ | उसका मन गहरी पीडा से 
व्याकुल हो उठा ' 

धन्ना ने अपने एक विश्वस्त सेवक को बुला कर उससे 
कहद्दा-देखो, यह दुखिया परिवार है। इते सहल के पिछले द्वार 
से अन्दर ले आओ । किसी से जिक्र करने की जरूरत नही है | 


सेवक ने धन्ना के आदेशानुसार गुप्त रूप से उन लोगों 
को महल मे ले आकर ख़डढा कर दिया। घन्ना स्वयं उधर जा 
पहुँचा था। धन्ना को पहचानने मे उन्हे भी क्षण भर की देरी न 
लगी । माता ओर भौंजाइयों के नेत्रों मे ऑसू देख कर धस्ना 
को जितनी मार्मिक बेदना हुई, उसने अपने जीवन में कभी 
अनुभव नहीं की थी। धन्ना ने माता, पिता को प्रणाम किया | 
भाइयों ओर भोजाइयों का यथोचित अभिवादन किया । 
तत्पश्चात्‌ कह्दा-ओर सब बाते बाद में होंगी । पहले स्नानभोजन 
आदि कर लीजिए | 


उसी समय नाई बुलाया गया। सबका क्षौर कम कर- 
वाया | सबने स्नान ओर भोजन किया। राह चलने का अम दूर 
दी गया। सबके चित्त स्वस्थ हुए । परन्तु धनदत्त आदि तीनों 
भाइयों ने धन्ना का ठाठ देख कर दुःख का अनुभव किया। 
उनकी ईंषों भड़क उठी । मगर मु हू से कुछ बोल न सके ! ऊपर 
से सीठी-मीठी बाते करने लगे । 


धनन्‍ना के पिता सेठ घनसार ने उसे अपने पास बिठला 
कर सारा वृत्तान्त बतलाया | कहा--बेटा, तुम बिना कद्दे-सुने 
अचानक चल दिये | हम लोगो को जब पता चला तो बहुत 
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खोज करवाई, पर तुस्हारा पता न लगा | हम समझ गये कि 
तुम्दारे ग़ृहत्याग का उद्दे इय क्‍या है * इसे यह भी विश्वास था 
फि हमारा बेटा घनन्‍ना कहीं एर भी कष्ट से नहीं रह सकता | 
जहाँ रहेगा , सुख-चैन में ही रहेगा । मगर तुम्हारे रवाना होते 
ही हमारे ऊपर विपत्तियों के वजञ्ञ गिरने लगे | व्यापार में घाटर 
पडा। लक्ष्मी रुष्ट हो गई | चारों ओर से बर्बादी ही बबाोदी का 
दृश्य दिखाई देने लगा। 


पिता ने किचित्‌ ठहर कर फिर कहा--मुझे मली भाँति 
ज्ञात था कि लक्ष्मी किसके भाग्य की है। इसी कारण मेंने इस 
मूर्ख को खूब समझाया भी था सगर पापकम का उदय जब 
बाता है तो बुद्धि उलटी हो ही जाती हे । 
प्राय समापन्नविपत्तिकाले, 
घियो5पि पु सा मलिना भवन्ति । 


इन्होंने भेरी बात पर कान न दिया। जब लक्ष्मी पूरो 
तरह चली गई तो ग्रतिष्ठानपुर मे रहना असभ्रव हो गया। 
जिस जगह प्रधान धनवान के रूप मे प्रतिष्ठापृण जीवन यापन 
किया हो उसी जगह दीन, हीन, परमुखापेक्षी, सिखारी की भॉति 
जीवित रहने से मनस्वी लोग सरना अधिक अच्छा समभते हैं। 
सगर मरना अपने हाथ की बात नहीं, अतः हसने नगर का 
त्याग कर देना ही उचित समझा ! 


रास्ते से सूख, प्यास, सर्दी, गर्मी आदि की अनेकानेर 
बाधाएँ सहते आज अकस्मात्‌ यहाँ आये कि तुससे मिलना हो 
गया। 

धन्ना ने दुखित स्वर में कहा--पित्त/जी, यह संसार सुख- 
दुःख का अद्भुत सम्सिश्रण है | इसमें कौन एकान्त सुखी है ? 
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सभी को कुछ न कुछ दु ख सता रहा है। किसी को कुछ, किसी 
को कुछ । पुण्य ओर पाप का जोडा है तो सुख ओर दुःख का 
जोडा क्‍यों न होगा ”? अतएव संसार का वास्तविक स्वरूप 
समझ कर ग्रत्येक दशा में मध्यस्थ भाव रखना दी ज्ञानवान्‌ 
पुरुषों का कत्त व्य है । अब आप सब सुख से रद्धिए | इस घर 
में ओर उस घर मे कोई अन्तर न समझिए | भाइयों से भी मेरा 
यही निवेदन ओर अनुरोध है कि वे पिछली बाते याद न करे। 
मुझे अपना सेबक समझे ओर आनंद के साथ रहे । 


धघन्‍्ना ने अपनी भोजाइया के लिए बहुमूल्य वस्त्र ओर 
आभूषण मेगवाये और उन्हें भेट कर दिये। उन्हे पहले की ही 
अवस्था से पहुँचा दिया | 


ऐसे अवसर पर क्ुद्र पुरुष अहंकार के वशीभूत हो जाते 
है। घन्ना मे चुद्रता होती तो वह अहकार कर सकता था। 
अपने भाइयों को व्यद्रमयी वाणी से व्यथित कर सकता था। 
कह संकता था कि मुझे निकम्मा और बेकार समझने वालों, 
उड़ाऊ कहने वालों यहाँ तक कि भेरे प्राण लेने की इच्छा करने 
वालों को आज मेरी ही शरण मे आना पडा ! घन्ना ऐसा कहता 
तो क्या असत्य कहता ? परन्तु कहना दूर एक क्षण के लिए भी 
उसके हृदय मे अभिमान का उदय नहीं हुआ । उसके मन में 
अहंकार आता तो शायद उसका जीवन ही न लिखा गया 
होता | फिर साधारण मनुष्य से ओर घन्ना मे अन्तर ही क्‍या 
रह जाता ! 


धन्ना अत्यन्त गस्भीर पुरुष था। वह कर्मो के खेल को 
भली-भाति ज न्‍नता था कि संसार के सभी प्राणी कर्मा के फल 
के बठावत्ती है । कम रूपी मदारी जीव रूपी बन्दर को नाना 
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प्रकार का नाच नचाता है । कभी सुख ओर कसी दुश्ख प्राणियों 
को आते ही रदते हैं। रात्रि के पश्चात्‌ दित झऔर दिन के अनंतर 
राज्ि का आना जैसे प्रकृति का नियम है, उसी प्रकार पुण्य-पाए 
भी एक के पश्चात्‌ एक आते ही रहते है । इसमे अहकार क्या 7 
आज में राजा का मन्त्री हूं, मेरे हाथ मे प्रभूत सत्ता है, परन्तु 
कौन कह सकता है फि कल क्‍या दोगा 


इधर धन्ना ऐसा सोच रहा था और उधर घधन्ना के 
तीनों भाई मन ही मन उसका विपुल ऐश्वय देखकर जल-भुन 
रहे थे। उनके चित्त को क्षग भर सी शान्ति नहीं मिल सकी | 
मिलती भी केसे, पाप का उदय समाप्त नहीं हुआ था। पापी 
जीव को स्वम में ले जाकर छोड़ दिया जाय तो उसे वहाँ भी 
सुख नहीं मिलेगा | बाहर को वस्तु सुख नहीं दे सकती। सुख 
तो आत्मा की एक वृत्ति है ओर उसे पाले के लिए आत्मा को 
ही जगाना पड़ता है। जिसकी आत्मा जागृत है वह सर्ेचन्न, 
सबदा, सब परिस्थितियों मे सुख का अनुभव कर सकता है 
और जिसकी आत्मा पाप के पक से लिप्त है, वह किसी भी 
अवस्था मे सुख नहीं एा सकता । 


घनदत्त आदि को धन्ता की मोजूदगी से, प्रतिष्ठानपुर 
से क्या कमी थी ? अब यहाँ आ उहुँचे तो कया कमी रह गई 
थी * चाहते तो छुखपुवक प्रतिष्ठा के साथ समय चिता सकते 
थ। ससार मे सुख के जितने भी साधन हैं, बह सभी उनको 
सुलभ थे । परन्तु दुर्भाग्य के कारण वे उन साधनों से सुख का 
अनुभव न कर सके । यही कम की विचित्रता है 


यचप तरणे किरसे , सकलमिद विश्वमृज्ज्वल विदधे। 
तदएि थे प्यति घक पुराक्रत भुज्यवे कर्म ॥। 
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यद्यपि जाज्वल्यमान सूथ की किरणों ने इस समस्त 
संसार को उज्ज्वल-आलोकमय बना दिया है; फिर भी उलूक 
उस आलोक को नहीं देख सकता--उससे कुछ भी लाभ नहीं 
उठा सकता ! वह अपने पुबकृत कर्मोा का फल भोगता है | 


धनदत्त आदि पर यही उक्ति चरिताथ होती हे | 


कुछ दिन चुपचाप रहने के पश्चात्‌ उन्होंने अपनी ओर 
से खटपट चालू कर दी | संचष आरंभ कर दिया। वे धनसार 
से कहने लगे कि--पिताजी, किसी के आश्रय मे रहना हमे नहीं 
सुद्दता । हम किसी की दया पर नि भर रह कर जिदा नहीं रहना 
चाहते | अतएबव आप सम्पत्ति का हिस्सा बॉट कर दीजिए । 
हम स्वतत्र रहेगे । 


| 


घनसार को यह सुन कर तीतच्र क्रोध आया। लड्कों की 
मूखंता उनके लिए असह्य हो उठी । उन्होंने कहा-गँवारों ! 
इस प्रकार के वचन उच्चारण करते तुम्हे लज्जा नहीं आतो * दीन, 
हीन, भिखारी बन कर घन्ना के द्वार पर आये थे। उसने उदा- 
रता ओर आत्मीयता की भावना से तुम्हे अपनाया | सब प्रकार 
की समुचित सामग्री सुलभ कर्दी ! उसका ऐहसान मानने के 
बदले इस प्रकार की बात करते हो ! संसार मे कृतधष्नों की कमी 
नहीं, पर तुम जेसे क्ृत८्त तो शायद खोजने पर भी न मिले। 
भला चाहते हो तो चुपचाप बेठे रहो ओर मोज करो | तकदीर 
से घन लिखा लाये द्वोते तो प्रतिष्ठानपुर ही क्यों छोडना 
पडता * धन्ना कुछ बॉव कर नहीं लाया था | अपना हिस्सा 
और अपनी कमाई भी तुम्हारे निमित्त त्याग आया था। पर 
तुम्दारे दु्देव से सारी सम्पत्ति विलीन हो गई ! अब धन्ना से 
कया मॉगते हो ? क्‍या कुछ कमाई करके उसे दी है जो वापिस 
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चादते हो ” यह सब उसके ही पुण्य का प्रताप है । उसकी स्वय- 
मर्जित सम्पत्ति पर मेरा भी कोई अधिकार नहीं। में क्‍या 
दिलाओँ ? पर यह प्रइन उठाना अपने पेरों पर कुठाराघात 
करना है। भलाई इसी में है कि अपनी कुमति का त्याग कर दो; 
अन्यथा फिर द्र-दर के भिखारी बनोगे | तुम्हारे पीछे बहुओ 
की ओर दम लोगों को भी इस बुढापे से मुसीबते उठानी पडेगी | 


तीनों भाइयों ने भी कुपित होकर कद्दा-रहने दीजिए इस 
सफाई को ओर अपने उपदेश को । हस इतने भोले नहीं कि कुछ 
समझते ही न हों । धञ्मना घर से घन चुराकर ले आया ओर यहाँ 
बडा भारी भनत्री बन गया है | ऐसा न होता तो क्‍या इतना 
बेभव आकाश से बरस पड़ा है ! अगर हम लोगों को समुचित 
हिस्सा न दिया गया तो व्यथ' कलह होगा । हमारा क्‍या 
बिगडेगा ? हमे कोई यहाँ जानता नहीं । ग्रतिष्ठा उसी की 
जायगी, जिसकी है ! नंगा नहावे निचोड़ा क्‍या हम तो ऐस 
ही लोगों से है। 


धनसार-जान पढता है, तु+द्ारे पापकर्मा का अभी अन्त 
नहीं आया | यही नहीं, उनका तीत्रतर उदय अभी शेष है । इसी 
कारण यह _दुमति उत्पन्न हुई है । मगर सुमसे इस सबध में बात 
करना व्यथ है। में पांती के लिए घन्ना से नहीं कद्द सकता । 


धन्ना जेसे बुद्धिमान्‌ से यह सब अज्ञात नहीं रह सका | 
उसने सारी बाते मालूम कर ली | उसने विचार किया-मेरे यहाँ 
रहने से भाइथो के चित्त को क्लेश है ओर पिताजी को अपार 
दुविधा एवं मा्नासक सताप है | में अकेला हूँ | सेरे लिए देश 
ओर विदेश समान है । उज्जयिनी द्वी कोन-सा मेरा देश है ? 
जहाँ जाऊँगा, आराम से रह लू गा। पर यह सब परिवार वाले 
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हैं| कहाँ भटकते फिरेगे ? अतएवं यह सब सस्पत्ति इनके लिए 
छोड़कर में अन्यत्र क्‍यों न चल दूँ । 


धन्ना की निष्पृहता ओर उदारता की किस प्रकार प्रशंसा 
की जाय ” एक ओर उसके भाई है ओर दूसरी ओर घन्ना है ! 
जरा दोनों की तुलना तो कर देखिए ! 


धन्ना का विचार संकल्प के रूप मे परिणत हो गया 


रात्रि के समय, चुपचाप, धनन्‍ना अपने महल से से निकला ओर 
ञ्ल दिया। 


धन्ना की विदाई धन-सम्पत्ति और सुख-सोभाग्य की 


विदाई थी। पन्तु पापग्रस्त बुद्धि वाले धन्‍ना के भाई इस तथ्य 
को न समझ सके | 
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अंधकार प्रकृति की एक अनोखी देन हे । सूर्यास्त होते 
ही वह कहाँ से आ टपकता है ओर किस प्रकार अपना एकच्छत्र 
साम्राज्य स्थापित कर लेता है। प्रकृति के इस लोकव्यापी ओर 
प्रकाश के बिना ही प्रत्यक्ष दिखाई देने वाले रहस्यपूण विकार 
फो बडे-बडे दाशनिक भी समझने मे भूल कर गए हैं। जिन 
ऋषियों ने अनन्त श्रकाश को देख लेने का दावा किया, आश्रय 
है कि थे भी अधकार को उसके यथाथ रूप में न देख सके | इसी 
४०३५ कई दाशनिक कहते है--अन्धकार शून्य है-कुछ भी 
नहीं हे | 


ठीक है, अन्धकार कुछ भी नहीं है तो हमे दिखाई क्यो 

देता है ? कहा जा सकता है-यह तुम्हारा भ्रम है।? मगर भ्रम 

तो उसी वस्तु का होता है जिसकी कहीं न कहीं सत्ता हो। 

सवा शून्य के संबध में कब किसका भ्रम हुआ है ? जहाँ कोई 

मनुष्य दिखाई न देता हो, वहाँ कभी किसी को भ्रम होता है 

कि यह 'वन्ध्या का पुत्र! है ? नहीं, क्‍योंकि वन्ध्या का पुत्र 
सदथा असत्‌ है । 
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तो फिर सबथा शून्य अंधकार का भ्रम क्‍यों होता है ' 
मान भी लिया जाय कि एक आदमी की आँखों पर पद पढ़ 
जाता है और वह शून्य को अंधकार समम लेता है, तो क्‍या 
सभी मनुष्यों को, एक साथ, एक सरीखा ही भ्रम द्ोता हे 
स्पष्ट हे कि अँबकार को शुन्य कहने व ले दाशनि के भी अंध- 
कार में ही भटक रहे है। 


मगर दिव्यज्ञानी जन अधकार को शून्य नहीं कहते। 
उनका दर्शन अतीव बोधसय है। वे कद्दते है - यह प्रकाश की 
ही एक विचित्र परिणति है । उनके कथनानुसार एक ही वर्तु 
प्रकाश ओर अंधकार के रूप मे पलटती रहती है । उस वर्तु का 
पारिसाषिक नाम 'पुदूगल? है। प्रकाश भी उसी का परिणमन है 
ओर अंधकार भी उसी का परिणमन है । 


यह व्याख्या जीवन-स्पशी है। हसारा जीवन भी कभी 
प्रकाशपूण और कभी तिमिराच्छन्न होता है तो पुद्गल का दोनों 
प्रकार का परिंगमन क्यों नहीं हो सकता ? इस प्रकार अंधकार 
हमारे जीवन के एक रूप का ग्रतीक हे । 


अन्धकारमयी रजनी मे, एकाकी,पे दल चला जाने वाला, 

उज्जयिनी का कल तक का राजमन्त्री, प्रतिष्ठानपुर का नगर- 

सेठ, लक्ष्मी का वल्लभ, धन्‍ना उल्लिखिंत विचारों मे डूबा था, 

... जैेसे उसके पेर क्रियाशील थे, उसी प्रकार मन भी क्रियाशील 
है था। वह अधकार से शान्त, नीरव एवं स्तब्घ अंधकार मे अंध- 

, + कार की ही दाशनिक सीमांसा करता अग्रसर हो रहा था। 
जसे प्रतिष्ठानपुर से चल पढ़ा था, बसे ही उज्जयिनी से भी 

चल दिया था। चलते-चलते वह ऐसे स्थान पर पहुँचा, जहाँ 
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समीप में एक सरिता प्रवाहित हो रही थी | सरिता के जल के 
कल-कल-निनाद ने उसकी विचारधारा सखलित कर दी | 


विचार-वारा से रुकावट होते ही उसे थकान का कुछ 
बा नीचे ही 
अनुभव हुआ | वह रास्ते के किनारे एक वृश्न के नीचे वेठ गया । 


धन्ना को बेठे कुछ द्वी दर हुई थी कि पास ही एक श्गाल 
की ध्वनि उसके कानों में पडी । निश्चित रूप से नहीं कहा जा 
सकता कि शृगाल मनुष्य की भाषा बोला अथवा घन्ना शूगाल 
की भाषा जानता था। दोनों बाते सम्मव हैं! पुण्यवान्‌ के 
सहायक देव कुछ भी रूप बना सकते हैँ ओर कोई भी भाषः 
वोल सकते हैं। इधर घन्ना ने बहत्तर कलाओं में निषुणता 
प्राप्त की थी और उन कलाओं से पशुओं एवं पक्षियों की आवाज 
पहचानना भी आ जाता है| 


रखे र। दोनों से से कुछ भी हो, धन्ना श्रूगाल की थे ली 
का अथ समझ गया। उसने जान लिया कि शूगाल कह रहा 
है--नदी में एक मुर्दा बद्दा जा रहा है। उसकी जांघ से एक 
सृ भ्यवान्‌ रत्न है। हे शाह, वह रत्न तुम ले लो और मुझे भेरा 
भक्ष्य दे दो !! 


... घत्ना तत्काल नदी की ओर गया। उसने अर्दे को 
सभाला | सचमुच उसकी जांघ से रत्न निकल पड़ा । रत्न धन्ना 
ने ले लिया और शव एक ओर डाल दिया | 


धन्ना आगे चला | चलते चलते किवने ही दिन घीत 
गये । आखिर एक दिन वह काशी से जा पहुँचा । 


काशी से पहुंच कर धन्ना ने गद्गा की निमेल जलधारा में 
स्तान किया। सगर यह स्तान उसके लिए भारी पड़ा। पहले 


कि 


११४ | | पुन गृहत्याग 





कहा जा चुका है कि धन्ना अतिशय रूप का धनी था। कामदेव 
के समान सनन्‍्दर था | उसके सोन्दय मे अप्सराओ को भी मुग्ध 
करने की शक्ति थी । उसके इस सौन्दय को देस्व कर गाड़ा देवी 

दय बेकाबू हो गया | वह घन्ना के साथ विलास्त करने के 
लिए लालायित द्वो उदी-बहिक बेचन हो गई ! 


गड्लंनदेवी ने मानुपी सन्ःरी का रुप घारण किया। भत्ता 
देवी, मानुषी नवयुवती का रूप घारग कर तो उसके सोन्दय का 
बणन केसे किया जा सकता है ”? अमित लावण्यमृत्ति गड़ादेवी 
ने घन्ना के समक्ष आकर नाना प्रकार के हाव-भाव प्रदर्शित 
किये । धन्ना के मन को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए 
उसने आँखे मटकाई, बदन को नच्यया ओर अंगोपांग 
दिखलाये | तात्पय यह है कि उसने सभी शास्त्रों से एक साथ 
प्रहार किया । यही नहीं, वह धन्ना का कर महण करने के लिए 
समीप आने को उद्यत हुई । 


काम-विकार अत्थन्त दुजय है। एक नवयोवन-सम्पन्न 
पुरुष दिव्य सोदयशालिनी, रतिप्रतिकृति नवयुवती कौ इस 
प्रकार की विकारोत्पादक चेष्टाओं को देखकर अपने विवेक को 
स्थिर रख सके, यह कठिन है ।विरल महासत्ववान पुरुष ही 
ऐसे अवसर पर स्थिर रह सकते है। परन्तु धन्‍्ना ऐसे दी विरल 
महापुरुषों में से एक था । देवी की कामुुकतापूण चेष्टाएँ उसके हृदय 
को विकारमय बनाने मे समथ नहीं हो सकीं। उसने विचार 
किह्ा+- 

तधो बन्धों धनभ्रशस्ताप शोक. कुलक्षय. । 

आयास. कलहो मत्यलम्यन्ते पारदारिक॑ ॥। 


अर्थात्‌-षरखस्रीगासी पुरुष वध, बंधन, घन विनाश, 
संताप ओर शोक को प्राप्त दोते है। उनके इस घोर पाप के 
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१5 
॥ कारण कुल का क्षय होता है । अनेक सुसीयते श्रेलनी पढती हैं । 
/ कलह का भाजन बनना पढ़ता है ओर अच्त सें ऐसे लोगों को 
४ मात के घाट उतरना पड़ता है «८ 


धनना ने सच ही सन कहा-- 


,.._य* कुरुते परयोषित्सग, वाच्छति यश्च धर्न परकीयम । 
..._यश्च सदा गुरु-वृद्धविसानों, तस्य सुख न प्रन्न न चेह ।। 


जो परस्त्री का संसर करता है, जो पराये घन की कामनो 
. करता है ओर जो गुरुजनों एव बृद्ध जनों का अपमान करता है, 

वह न तो इस लोक में सुख पर सकता है ओर न परलोक में 
ही । अतः 


आलिग्यते वर क्र द्वा, व्याघथ्री च सपिणी तथा | 
न तु कौतृहलेनापि प्रराम्म कदाचत ३, 


अथोत्‌--कुपित हुई च्यात्री ( बाधिन ) अथवा सपिणी 
का आलिगन करना अच्छा, पर कुतूहल के वश होकर भी, कभी 
परस्त्री का आलिंसन करना योग्य नहीं । 


व्याप्ती और सपिणी का आलिगन करने से केदल यही 
लोक विगढ सकता है, परन्तु परस्त्री के आलिगन से तो यह भव 
आर आगामी ध्वव दोनो ही सिद्दी मे मिल जाते हैं। 


परस्त्रीगसन संसार भे एक संत से घार-अतिघोर पाप 
भाना जाता है। वह आत्सा के पतन का झारण हैं, चंबोदोी का 


चिह है आर साथ ही चडे से बडा सामाजिक अपराध हैं। 
पिदालित फ्त्काफक कक औक बच चु प० 3 १ ++क “९ ब्पए्०्न्ब्य- कक यू मनु कक ० अं उन ण ८, के जक ढक व “मेल: >> 
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की 


के स,थ घोर विश्वासघात करता है। अगर अविवाहित ऐसा 
करता है तो उसके दंभ ओर छल का पार नहीं है । 


धनन्‍ना लंगोटी का पक्का था । वह परम शौलवान-- 
परस्त्री को माता-बद्दिन के सहृश सममने वाला था | जब 
गंगादेवी उसका हाथ पकड़ने के लिए पास आने लगी तो धन्ता 
ने डॉट कर कहा--निलेज नारी ! खबरदार जो एक भी पर 
आगे बढाया। में शीलबत्रत का धारक हू। कदापि अकाय नहीं 
कर सकता । भला चाहती है तो अपनी जगह चली जा । 


घनना की यह दृढता देख गंगा देवी विस्मित दो गई । 
उसकी उभड़ी हुई वासना आानन्‍्त हो गई । यही नहीं, धन्‍्ना की 
शीलनिष्ठा देखकर उसके चित्त में उल्लास हुआ । वह कहने 
लगी--घधन्य ह्वो शुबव॒क, वास्तव मे तुम्हे धन्य है ! तुम्हारा शील- 
धम प्रशंसनीय है । तुम्हारा कुल सराहनीय है ! ऐसे अवसर पर 
कोई महान पुण्यात्मा ही अपने विवेक को स्थिर रख कर र्घम 
पर हृढ़ रह सकते हैं। निस्सन्देद | पुण्यशाली हो | में तुम्हारे 
ऊपर अत्यन्त प्रसन्‍न हूं। मुगझ्ने कई आज्ञा दो । बताओ, 
क्या अभीष्ट सम्पादन करू ! 


धन्ना--मुझे किसी वस्तु की अभिलाषा नहीं है| मे जान 

गया हूँ कि तुम मानुषी नहीं, देवता हो | में यही चाहता हू कि 

भविष्य में तुम किसी मनुष्य को भ्रष्ट करने का प्रयत्न न करो। 

तुम्हे मनुष्या की धमवृद्धि में सहायक द्ोोना चाहिए-घस से 

डिगाने से नहीं । मेरी यह बात मान लोगी तो से सममकूगा कि 
ने सुझे असीष्ट वरदान दे दिया। 


न्‍ना को इस मांग से गगादेवी को कुछ लण्जा का अनु- 
भव हुआ पर साथ ही प्रसन्नता भी हुईं । उसने कहा--तुम्हारी 


(; 


कथा 


५] 


| 
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निरपृहता भी प्रशंसनीय द्वै। लो, में उपहार समर्पित करती हूं । 
इसे अपने पास रखना । तुम्हारे सभी मनोरथ सिद्ध होंगे। यह 
चितासणि रत्न हे । 


धन्ना ने गंगादेदी का उपहार स्वीकार कर लिया। समस्त 


» (ः व का ली ९ 
' कामनाओं को पूर्ण करने वाला 'चतासणिरत्न उसने अपनी घम- 


दृढता के कारा प्राप्त कर लिया | उसे पहले भी किसी चीज की 
फसी नहीं थी; परन्तु अब तो त्रिलोकी की समस्त सम्पदा ही 
मानो उसकी मुट्ठी मे आ गई ' 


वास्तव में धर्म का प्रभाव अचिन्त्य और अतक्य है| धप्त 
फी महिसा का वणेन हो नहीं सकता। घन्ना अपने घस पर दृढ़ 
रहा तो उसे चितासणि मिल गया। चितामणि को पाने की 
किस की इच्छा न होगी ? सभी उसे पाने के लिए लालायिन 
रहते हैं। परन्तु उसे पाने के लिए जिस धमनिष्ठा की 
आवश्यकता है, उसके अभाव से वह केसे मिल सकता है लोग 
धरम का फल चाहते है, परन्तु धर्म नहीं करते ! घर का शुद्ध 
भाव से आचरण किये बिसा धर्म का फल नहीं. मिल सकता । 
कहा भी 
सुख दु खनिवत्तिए्च, पुरुषार्थावुभी स्मृती । 
घर्मस्तत्कारण सम्यक्‌, सर्वेषामविगानत ॥ 
अथोत--छुख और दुःख की निवृत्ति यही दो प्रधान 
पुरुषाथ माने गये है। ओर इन दोनो की सिद्धि का एक मात्र 


सर ५३ ७ हि 
कारण रस्यक्‌ प्रकार से सेवन किया जाने वाला घम ही है। 
यह निविवाद सत्य हैं । 


जगत मे जितने जीव हैं, सव निरन्तर सुख की प्राप्ति के 
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लिए प्रयत्नशील रहते हैं; उनकी छोटी से छोटी ओर बढी से 
बडी चेष्टा के मूल मे सुख प्राप्त करने ओर दुःख से बचने की 
ही वृत्ति होती है । इन्हीं दो उद्दे श्यों की लेकर जगत्‌ मे विराट 
आयोजन हो रहे हैं। परन्तु सभी ज्ञानीजन एक मत होकर इस 
तथ्य को स्वीकार करते हैं कि धम से द्वी सुख की प्राप्ति और 
दुःख का अभाव सस्भव्‌ है। बह धर्म थी सम्यक्‌ दोना चाहिए, 
विपरीत नहीं । इस मस को समझ लेने वाले विवेकशाली पुरुष 
ही सच्चे सुख के अधिकारी बनते है । 

हमारे कथानायक घन्ना ने इस सम को भलीमॉति 
समझता था । अतएव वह सुख के बदले सुख के मूल को-धम को 
ही पकडने के लिए सदा उद्यत रहता था। इसी कारण उसके 
सभी उद्योग सफल होते थे। चितामणि की प्राप्ति भी उसके इसी 
धर्मोाद्योग का फल था । 


हों, तो चितामणि रत्न लेकर ओर काशी की अदूशुत 
छटा देखकर धन्ना वहाँ से भी चल दिया | उसका कोई लक्ष्य 
निश्चित नहीं था। कहाँ पहुँचना है, यह्‌ स्वयं उसको भी पता 
नहीं था | अतएव वह निश्चित भाव से पर्यटन कर रहा था । 
कुछ दिनों की यात्रा करके धन्ना मगध देश मे जा 
पहुँचा | मगध जनपद के प्रति उसके चित्त मे सहज आकषण 
था । यह बह्दी पुण्यभूझि है जो श्रमग भगवान्‌ सहावीर आदि 
तीथंडूरों के चर॒ध कमलों से पावन बनी है | मगध से पहुच कर 
धो 5 हे 
धन्ना को अपार दृ॒घ हुआ । वह एक दिन मगध की राजधानी 
राजग्रृद्दी से जा पहुँचा | राजयूही नगरी जेन परम्परा से प्रसिद्ध 
रु ए्‌ 
. | वह धम का प्रमुख केन्द्रस्थल थी। सगध की राजवानी थी | 
पन्ना वहाँ आकर नगरी के बाहर एक उद्यान से ठहर गया। 
रैक त भी ०4 0 
उसे ठहरने को ओर स्थान द्वी कहाँ था ? 


पार ०५% 
ह/ 
१ । 


टच ८+०- पा 
परिणय 
पट ग्ेक ६++ 


राजमृह के महत्त्व के विषय से जितना कद्दा जाय, थोडा 
है। मगाध सब जनपदो से महान हे । विश्व की सर्वेत्कृष्ट विभू- 
तियाँ इस जनपद से प्रकट हुई हैं ओर उन्होने अपने असाधारण 
तपोमय जीवन से तथा उसके द्वारा प्राप्त अनन्त आत्मिक प्रकाश 
से जनता को विशुद्ध बोध प्रदान किया है। भारत को सगध से 
जो मद्दान्‌ संदेश मिला है, समस्त विद्वच उसके लिए आभारी 
है। मानव को मानवता की शिक्षा, संयम, तप ओर अह्िसा के 
सगलमय सिद्धान्त सवप्रथम मगध में ही गू जे थे ओर वह्दोँ से 
ही वे अन्य जनपदो के प्राप्त हुए। अतएवं सगध का भारत को 
संस्कृति के निर्माण में अद्वितीय स्थान है । 


फिर राजगृही का तो कद्दना दही क्‍या हैं यह नगरी 
भगवान्‌ सहावीर की हलचला का अनभ्यतम प्रधान स्थान रहा 
है। अनेक बार महाप्रश्चु ने पदापण करके उसे सौभाग्य प्रदान 
किया है। भगवान्‌ के परमभक्त श्रेणिक आदि नरेशों की वह 
राजधानी थी | 


राजयृही नगरी स्वरगंपुरी के समान शोभायमान थी | 
समृद्धि से सस्पन्न थी । उसकी विशालता का अनुमान करना भी 
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आज के युग मे कठिन है | विशाल होते हुए भी वह्ों के निवासी 
सभी सुखी थे । वहाँ की नेसर्गिक शोभा भी अदूझ्भुत थी । नगरे 
के बाहर अनेक उद्यान ओर सरोवर थ | नगर निवासी जन 
आमोद-प्रमोद के लिए उन उद्यानां मे जाया करते थे । 


राजगृही के उस समय के अधिपति सुप्रसिद्ध महाराजा 
अर णिक थे। वह सम्राट थे ओर उनके प्रताप एवं बल की दूर-दूर 
तक धाक थी । उनकी बदौलत मगध की प्रजा स्वचक्र-परचक्र 
के भय से सबथा रहित थी । अं णिक राजा की सेना विशाल 
थी | उसमे तेतीस हजार हाथी, इतने ही घोडे ओर इतने ही रथ 
थे। तेतीस करोड़ पेदल सेना थी । जैन-परम्परा में अतिशय 
प्रसिद्ध, घम निष्ठा, स्वयं श्रेणिक को जैनधम मे दीक्षित कराने 
वाली, पतिकन्नता महारानी चेलना उनकी पटरानी थी। 
ओत्पत्तिकी, वेनयिकी, कार्मिकी और पारिणामिकी इन चार 
प्रकार की बुद्धियाँ के अतिशय के घनी अं गिक के अंगज अभय- 
कुमार की तीक्ष्ण प्रज्ञा के सेकडाँ उदाहरण प्रसिद्ध हैं | उनकी 
धाक से धूत्त , ठग और लुटेरे कांपते थे ' 


इसी राजगृही में धन्ना का आगमन हुआ। यहाँ आकर 
एक बगीचे मे ठहर गये ओर उसी बगीचे से राज्नि व्यतीत की | 


बगीचा एक सेठ का था । उन सेठ का नाम कुसुमपाल 
था । राजग्हो में प्रसिद्ध धनाह््यों मे उनकी गिनती होती थी। 
सेठ कुसुमपाल का वह बगीचा एक दिन हरा-भरा था, मगर 
इस परिवत्त नशील संसार में कोई भी वस्तु अपने एक रूप में 
स्थिर नहीं रहती | मनुष्य के जीवन की तरद्द सभी पदाथ 
पलटते ही रहते है । सेठजी का बगीचा भी कारण मिलने पर 
दल गया । उसकी हरियाली गायब हो गद्टे । वद्द श्रीहीन शुष्क 
दिखाई देने लगा। 


ज्व 


तह आई 
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परन्तु आज का प्रभात निराला ही था। उद्यानपाल ने 
प्रात काल उठ कर बगीचे की ओर नजुर फंकी तो वह चकित 
और दिगूमूहु-सा रह गया। उसे ऋल्पनातीत दृश्य दिखाई 
दिया । असम्भव प्रतीत होने चाली घटना को वह अपती आँखों 
से देख रहा था आँखों पर विश्वास नहीं हुआ। कई बार 
आँखे मलीं | इधर देख्य, उघर देखा | चारों ओर देखा। सभी 
ओर एक दी सा दृश्य था। रात द्वी रात से सूखा बगीचा सारा 
का सारा हरा-भरा हो गया था | उसकी शोभा पहले की शोभा 
से भी द्विगणित जान पडती थी ! यही उद्यानपाल के विस्मय 
का कारण था | 


जब अविश्वास का कोई कारग न रहा तो बागवान को 

विवश होकर विश्वास करता ही पडा । उसने समग्र बगीचे का 
ऊ (5 

चकर लगाया और सब जगह अपूृर्च इरीतिमा इृष्टिगोचर हुई! 


यह सब दृश्य देखकर उद्यानपाल को अपार आनन्द 
हुआ | वह इस अद्भुत घटना का हाल सुताने के लिए उसी 
समय संठ कुसुसपाल के पास पहुचा | 


.... कुसुमपाल भी आश्वर्यान्वित होते हुए बगीच से आये। 
पे प्रौद बय के मनुष्य थे। अनुभवी थे। उन्होंने दुनिया देखी 
थी। अतएद उद्यान को सहसा परिवत्तित परिस्थिति से देखकर 
उन्होंने बागवान से पृछा-क्या इस बाग से शाम को कोई 
जाया था ९ 


उद्यानपाल--कोई विशिष्ट पुरुष नहीं आया! 


के 
संठ--तू विशिष्ट और सामान्य को क्या पदचानता है ! 
यह बचा कि कोडे आया या नहीं 
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उद्यानघधाल-हाँ, एक बटोही आया था । 

सेठ--वह अब कहद्दों है ! 

उद्यानपाल--सध्या समय आया था | यहीं उसने बसेरा 
किया था। 


सेठ---अच्छा, जाओ ओर तलाश करके खबर दो । 


उद्यानपाल की समझ से नहीं आ रहा था कि उस 
आगत राहगीर के साथ बगीचे के दरा-भरा होने का क्या संबंध 
हो सकता है ” वह तो साधारण मनुष्य हे ! इस अप उद्यान- 
पाल को कोन समझाता कि संसार मे अनेक गुदडी के लाल 
पडे है | अनेक धूल भरे हीरे है। स्थूल बुद्धि के लोग बाह्य 
आडस्बर से चमत्कृत होते हैं। इसीलिए तो दभी लोग गुलछरें 
उडाते है ' 

घन्ना के साथ कोइ आडस्बर नहीं था। उसके घास बहु- 
मूल्य रतन था ओर सब से बडा रत्न-चितामणि-उस श्राप्त था । 
उसकी सहायता स॑ वह जो चाहता, कर सकता था | उसे किस 
बात की कमी थी ? मगर सत्य के पुजारी आडम्बर स्रे घृणा 
करते है| इसी कारण धन्ना एक साधारण मुसाफिर की भाँति 
सफर कर रहा था ओर इसी कारण उद्यानपाल की समझ में 
वह किसी गिनती से नहीं था मगर कुसुमपाल सेठ आगत पथिक 
की महिमा की कल्पना कर सके । अतएव उन्होंने आते ही उसके 
विषय से पूछताछ की । 


< है उद्यानपाल ने जाकर देखा तो धन्ना वहीं था। उसने 

” ३ . को उसकी सूचना दी। वह तत्काल घन्ना के पास 
ुंप | उसे देख कर उनके चित्त मे प्रबल प्रीति उसड़ी। वह 
समझ गये कि यह पुरुष वास्तव से गुदड़ी का लाल है। इसका 


के 
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पुण्य अत्यन्त प्रचल हैं। वे उससे कुछ प्रारंभिक बातचीत करके 
बद सन्कार-सनन्‍्मान के साथ अपनी हथेली मे ले गये । 


कुछ ही दिनां के परिचय से सेठ कुसुमपाल ने घन्ना की 
महत्ता भली भॉति समझ ली । बह उस पर लद्न हो गये । 


कुसमपाल की एक कन्या थी-कुसुमश्ी । वह विदाह के 
योग्य हो चुकी थी । सेठजी उसके यं रय वर तलाश कर रहे थे । 
जब धन्ना के परिचय में आये तो उन्होंने उसी को अपना जामाता 
बनाने का विचार कर लिया । सेठानी से परामश किया। बह 
भी घन्ना के शील, स्वभाव, सोदय, विनय, बुद्धिमत्ता आदि 
सदगुणा से परिचित हो चुकी थी । अत- उसने भी संठणी के 
विचार का समथन फ्िया | 


पेठजी ने एफ दिल घन्ना से इस विषय से वार्चालाप 
किया | पहले तो उसने अपनी अनिन्‍्छा प्रकट की, परन्तु सठ 
कुमुमपाल के अति आग्रह के सामने उसे मुकना पढ़ा । 


शुभ मुहूच में छुसुमओी के सत्थ घन्ना का पाणजिगप्रहण हवा 
गया | कुमम्पाल संठ ने अपनी प्रतिष्ठा के अनुरूप वमधाम से 
विवाह किया। दहेज में यहसल्य वन्तुओ के साथ ग्रहस्थी के 
याग्य सभो चीज दीं । 


वियाह के पहचात बनना अपनी पत्नी के साथ अलग 
पकान से रहने लगे | अभी तक वह अविवाहिन थे, अब विवा- 
हित जीवन के नूतन ज्षेत्र में प्रचेश किया | मगर इस समय तक 
उन्हें ससार का पर्याप्त से भी अधिक अनुभव हा चूका था। 
अत्तरव कुछ अटपटापन प्रतीत नहीं हुआ। दो ही प्रामी थे । सुख- 
इन मे रहने लगे। ससार के सभी सख उन्हें सलभ थे। जिसके 


#रलामाणा 
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पास चिन्तामणि रतन हो, भला उसके सुख का क्या वर्णन किया 
च्थ ९: 
जाय ” उसके लिए यही रबगे हे ! 


विवाह हुए कुछ महीने बीते थे कि राजगुद्दी में एक उपद्रव 
हो गया । राजा अं णिक का सिचानक गजराज था । गजराज 
क्या, यमराज था। पर्वत सरीखा विशाल डीलडोल था। देखने 
मे बडा भयंकर प्रतीत होता था। वद्दी गजराज आज मदोन्‍मत्त 
हो उठा था। उसने बंधनों को सडी रस्सी की तरह तोड़ डाला 
ओर गजशाला से निकल कर प्रलय मूर्ति की भाँति इधर से उधर 
और उधर से इधर राजपथ पर दौड्ने लगा | उसकी उच्छ्ल्लूलता 
ने राजयगृही-वासियों को भयभीत कर दिया । किसी का साहस 
नहीं होता था कि द्रवाज़े स बाहर भिंडले  त्राहि-त्राहि मच 
गईं । कास-काज बंद हो गये । लोग अपन-अपने घरों में केद हो 
गये । ऐसा जान पडता था,सानों यह वारणेन्द्र,नरेन्द्र को चुनोती 
दे रहा है कि अब राजगृद्दी पर मेरी ग्रश्ुता है, तुम्हारी नहीं । 


राजा अं णिक ने अपने बहादर सिपाहियों और सेना- 
पतियों को्‌ गजराज पर काबू पाने के लिये सलग्न किया; पर 
वे कृतकाय न हो सके | हाथी मे बड़ी चालाकी से उनके दाव- 
पंच बेकार कर विये। 


_यह दशा देख अं णिक चिन्तित हुए । शीघ्र ही द्वाथी को 
काबू स करना आवश्यक था। इसके लिए राजा ने सर्वोत्क्ष्ट 
पुरस्कार की घोषणा की | घोषगा यह थी कि जो शुरवीर पुरुष 
हाथी को बशीभूत करे, उसे वह अपना जामात बना लेंगे और 
अपनी राजकुमारी कन्या सोमओ ब्याह देगे। 


प्राचीन काल से, विवाह-सबध करते समय वर के गुणों 
गा मुख्य २३ ध 
को हो मुख्य रूप से परीक्षा की जाती थी | यदि वर उत्तम गुणों 
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. में सम्पन्न हुआ तो उसे अपनी कन्या देने में लोग संकोच नहीं 
करते थे। उस समय, आजकल की तरह घनवान्‌ वर खोजने 
की प्रवृत्ति नहीं यी। जेसे आजकल जाति-पॉति के अनेक चखेडे 

हे हो गए है, उास समय नहीं थे। राजा भणिक की यह 
धोपगा ही इस कथन की, अनेक प्रमाणो में से, एक प्रमाण है । 
घापगा में जाति या वण अथवा धन सबधी कोड़े शत नहीं थी | 
कोई नहीं जानता था कि किस वण का, किस जाति का आर 
किस आर्थिक स्थिति का मनुष्य हाथी को वशीमृत करेगा / जो 
भी व्ीसृत करे वह्दी अंणिक सम्राट का जामाता बनने का 
अधिफारी था | 


हों, जाति आदि का प्रतिचन्ध न होने पर भी अंणिक 
यह अवश्य जानते हॉंगे कि साधारण पुरुष हाथी को वशीभूत 
नहीं कर सकता । करेगा तो कोई विशिष्ट बुद्धिमान, साहस का 
धनी ओर शूरवीर पुरुष ही करेगा | और जिसमे यह शुण हो उसे 
अपनी कन्या देने से हानि ही क्‍या है ? बह तो कोई सुपात्र ही 
होगा । 

एस दृष्टि से देखने पर स्पष्ट हो जाता है कि सम्राट 
श्र णिक की इस घोपग्ा का दोहरा उद्दे इय था-हाथी को वश्ीभृत 
परके प्रजा का संकट दूर करना ओर साथी ही अपनी कन्या के 
लिए सुयोग्य बर की तलाग करना । 


घोषगा धन्‍ना के काना तक पहुँची । धनन्‍्नग की प्रकृति 
णर प्रवृत्ति स परिचित पाठक सहज ही अनुसान कर सकते हैं 
कि धन्ता को राज-जामाता बनने की आकांक्षा नहीं हा सकती 
अर न नव-वधू शप्त करने छा ही प्रतोभन हो सकता हैं। वह 
जअलिप्रउत्ति वाला पुरुष था। संसार का कोई भी प्रतोभन उसे 
रुशे नहीं कर पाया था | 
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फिर भी घोषणा सुनर्कर घन्‍ना मौके पर पहुँचा। चाहे 

प्रजा का त्रास दूर करने की भावना ने उसे प्रेरित किया हो, 
चाहे कुतृहल उसे ले गया हो, चाहे गजराज के समक्ष मानवीय 
सामथ्य का प्रदर्शन करने की इच्छा से वह पहुँचा हो, पर 
घटनास्थल पर पहुँछा | उसने गजराज को वशीभूत करने का 
अपना संकल्प प्रकट किया | उसे सुनकर बहुत से लोग नाना 
प्रकार की बाते करने लगे। किसी ने कहा-भाई, बड़ा जोखिम 
का काम है । जरा-सी चूक हुई कि प्राणों की खेर नहीं है । 


दूसरा बोला--गजराज से लडना यमराज से लडबना है। 


तीसरे ने कहा--अगर हिम्मत है ता कद पडो सेदान मे | 
शूरवीर नर प्राणों का मोह नहीं करते ओर जो प्राणो का मोह 
करते है, वे श्रवीर नही होते । 


चोथा--रहने भी दो भाई, क्यों जानबूझ कर अपने आप 
को यम के मुह मे डालते हो | राजकुमारी के लोभ मे प्राण भी 
खो बठोंगे ! ै 


धन्‍ना अन्तिस टीका पर मसुस्करा दिया। उसने सोचा-- 
मनुष्य कितना ओछा हो सकता है | वह दूसरे के उच्च ओर 
उदार आशय की कल्पना भी नहीं कर सकता | इस सनुध्य की 


भावना हीन है, अतएवं यह सभी को हीन भावना वाला 
"समता है ! 


धन्‍्ना ने दूसरे लोगों के अभिप्रायों पर भी विचार कियां। 
पर उनके पारस्परिक विरोध से स्पष्ट था कि संसार से कोई भी 
काम एसा नहीं जो सबको समान रूप से रुचिकर हो । अत्येक 
काय किसी को अच्छा ओर किसी को बुरा लगता ही है | अत- 


रा 
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न 
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" गव लोकेपणा मे न पढकर सनुष्य को अपनी अन्तरात्मा की 
विशुद्धि ध्वति का ही अनुसरण करना चाहिए। सबका प्रसन्न 
फरन की चप्टा करने वाला सदच असफल द्ोता ह। उसन अपनी 
अन्तरात्मा का नाद सना । उसने कहा- वन्ना तेरे विपय से कॉल 
क्या कृता है; इस पर कान न दे। तेरी शुद्ध बुद्धि जिस काय 
फा उचित ठद्रानी हूं, तू बह्दी कर | हाँ, अपने आपक घोखान 
7, आत्मवदच्चना मत कर | तेर! आशय वास्तव से पवित्र है 
भोर तरे साधन भी पवित्र हैं, तो तू पवित्र काय कर रहा है । 


आखिर घधन्ना ने निश्चय कर लिया। वद्द एक उपयुक्त 
' यान पर खड़ा होकर हाथी के आने की प्रतीक्षा करने लगा। 
; थांटी ही देर में हाथी आया, सानो प्रलयकालीन घनघटा आ 
ट रही हा | अजन पवन पर उठा कच उडा चला आ रहा दो ' 
धन्ना तेयार ही था । उसने गजब की स्फृर्ति दिखला कर 
' हाथी का पराजित कर दिया ओर फुर्ती के साथ उसके घुस्भ- 
सतत पर जा सवार हुआ। किस क्षण क्‍या द्वो गया, लोग 
समय ही न पाए ! जब घन्ना गजराज के कुम्भर्वल पर सवार 
है गया, तब सब के जी से जी आया ! दशक घन्य-वन्य और 
पाह-वाह करने लगे | कोलाहल मच गया ' 


पन्ना ने न जाने कया जादू फिया कि विकराल आर 

भे सदमाता हरती चकरी के समान सीधा बन गया। घन्ना 

ने राजडोीय गजशाला की आर ले गय ऑर वहाँ जाकर उस 
भीलानस्तभ से बांध दिया । 
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राजा अं गिक का दोहरा उद्द श्य पृण हा गया। उनव। 
स्नता का पार ने रहा । बडे स्नेह के साथ वद घन्ना से मिल। 
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उन्हे छाती से लगाया और उनकी बुद्धिमत्ता, साहसिकता, 
वीरता एवं स्फूर्ति की मुक्त कण्ठ से प्रशंसा की । प्रजा का संकट 
दूर हो गया, भय की भीषणता लुप्त हो गईं। जनता आनन्दृ- 
विभोर होकर इसी घटना की चचौ करने लगी। 


सम्राट भर गिक ने धूमधास के साथ राजकुमारी सोमश्री 
का धन्ना के साथ विवाह कर दिया। मगधपति अश्रेणिक की 
सम्पत्ति एवं विभूति के विषय में कुछ कहना बृथा है। अतएव 
हस बात का उल्लेख करने की भी आवश्यकता नहीं कि विवाह 
के अवसर पर प्रभूत धन-सम्पत्ति घन्ना को दहेज के रूप में 
श्राप्त हुईं। धन के साथ सम्राट ने सेना भी पर्याप्त संख्या में 
दान दी। 


यद्यपि धन्ना के यहाँ किसी चीज की कसी नहीं थी, उसे 
बन्द 
वेभव की चाह भी नहीं थी, तथापि वह उसके पुण्यप्रताप से 
अनायास ही बढ़ता चला जा २दह्य था। मगधदेश का जामाता 
हो जाने के कारण राजग्रही से उसका सनन्‍मान भी चरम सीमा 
पर पहुंच गया । 


कभी-कभी धन्ना राजसभा मे चले जाते थे। राजसभा 
मे भी उन्होंने अपनी प्रकृष्ट प्रतिभा की बदोलत बहुत ख्याति 
प्राप्त कर ली थी । जब भी कोई गस्भीर ओर पेचीदा समस्या 
उपस्थित होती, घन्ना की सम्मति अवश्य ली जाती। घन्ना 
अपनी चमत्कारमयी बुद्धि के बल से अतीव सुन्दर ढग से उसे 
हल करते थे | अनेक बार उलझन-भरे मामले उनके सामने पेश 
है किये गये, पर उन्हे ठीक ढंग से सुलझाने मे उन्होंने कमाल कर 
, जदि खलाया । सारी राज सभा मे धन्ना अद्वितीय बुद्धिमान समझे 
जाने लगे । सभी लोग उनका आदर करने लगे। सभी पर 
उनकी मद्त्ता की धाक बठ गई । 


लन्ड 


पद्राआनिभद्र ] चर 


न कभी, 








एक वार एसी ही एक विकट समस्या उपस्थित हुई। 
राजग्र्ह नगरी में गोभद्र नासक एक अत्यन्त धनवान सेठ थे 
बह पपनी जाति के मुखिया समझे जाते थे। धम प्रेमी, नीति- 
निप्ठ और सदाचारी थे। सोजन्य को साशक्षात्‌ प्रतिसा थे | रूप, 
माभाग्य आदि पुण्य की सब प्रकार की देन उन्हें प्रचुर मात्रा में 
मिली थी | 


गोभद्र सेठ की प्री का नाम भद्गा था। उसका रुप-सादय 
एम था। जंसा ताम चसे ही गुग थे उसमें। भद्गता की 
प्रतिमा थी | नम्रता और डदारता उसकी रग-रग मे सभाई हुई 
थी। घपमणीला थी | वह उन नारियां से से यी जो अपने जीचन 
फी अत्यन्त पविन्नता के साथ व्यतीत करने में ही जीवन को 
माधथक समझती हू । गोभद्र सेठ भद्रा के साथ आनन्द पूवक 
धमं, अथ और काम रुप ब्रिवर्ग का सेवन करते हुए अपना काल 
उ्र्तीत कर रहे थ। 


गोभद्र सेंट की एऋ कन्या थी 9 जो रूप-लावण्य की खान १ 
सदूगुर्श फी घाम ओर अत्यन्त सुशीला थी। माता-पिता को 
भतिणिय दुलारी इस कन्या के चेहरे पर भोलापन टपकता 
एटा था। 


फहा जा चुका है कि गोभद्र सेठ सीधे स्वभाव फे सज्जन 
पठुप थे। यचपि राजमृद्दी में वह्‌ नार्माकित व्यापारी समझे 
जाते पे, तथापि कोई उनके व्यवहार फी ओर उंगली नहीं उठा 
शवता था । छल-कपट, पेईसानी, घोरोधाजी, सिथ्याभाषण 
&8 ४१ टि ५ १०० अदा 
जा।द दुयु णे उन्हें छू भी नहीं गये थे। धम पर उनकी दृट अद्धा 
पा। उनका निश्चित विश्वास था कि प्रमाणिकता फे साथ जीवन 
“हपह्वर चलान वाला मनुष्य कभी घाटे में नहीं रहुता। अपने 
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इस विश्वास पर ही वह डटे रहते थ ओर सच्झुच इम 
विशृवास के कारण उन्हें कभी कोई क्षति नही पहुची । यही नहीं 
लोग उनकी प्रमाणिक्ता पर भरोसा करते थे ओर इस छारण 
उनका व्यापार अन्य व्यापारियों की अपेक्षा अविक चलता था | 


मगर ससार बडा विचित्र हैं | भत्ते आद्मियाँ के सामन 
भी कभी-कभी बडी कठिन समस्याएँ उपस्थित हो जाती है! 
गोभद्र सेठ के सामने भी एक समस्या उपस्थित हो गई | 


पता नहीं, कहाँ का एक धूते कागा ठग गोभद्र की दुकान 
पर सहसा आ धमका। उसने सेठजी से कहा-लाइए, मेरी 
आँख मुझे वापिस दीजिए ओर अपने रुपये ले लीजिए 


गोभद्र चकित रह गये । उसकी बात उनकी समझ मे ही 
न आई । अतएव उन्होंन कहा--भाई, केसी आँख ? क्‍या कहते 


हो! 


ठग--कैसी आँख ? अजी, बनने स॑ काम नहीं चलेगा। 
मैने एक लाख रुपये मे आपके यहाँ अपनी आँख गिरवी रकखी 
थी | कया भूल गये ? आज उस लेन आया हैँ। 

गोभद्र--भले आदमी, मेरे यहाँ ऑख गिरवी नहीं रक्‍्खी 
जाती | और किसी के यहाँ रक्खी हो तो तुम जानो / 


ठग--में इतना भोला नहीं हूं संठ ! देर न करो। मेरी 
आँख मुझे शीघ्र लोटा दो व्यथ झंगढ़ा न बढ़ाओ | 


४ सर रा तो बिक 
गोभसद्र संठ न उस शान्ति के साथ समझाने की बहुत 
चेष्टा की, पर वह न समझा | समझने की बात भी नहीं थी। 
[ ठग सममना ही नहीं चाहता था | बात बढ़ती गह्टे | ठग 


॥ौँ 


रत 


प्रण शालिमद्र | | 


प्रम्द-अकझ्ड कर बाते करता था और बीच-बीच में तरह-तरह 
पीएमक्रियाँ देता जाता था, पर सोभद्र सेठ को चिन्ता नहीं 
थी। बहु'जानते थे कि मदह्ाराजा अर णिक के राज्य में दूध का 
दूध ओर पानी का पारी द्वाता है । 





« ०. बज न ए 

गाभद्र सेठ ने उससे स्पष्द कद्दू दिया कि तुम्हारी घूतता 
>ाँ सफल न होगी । भला चाहते हो तो चुपचाप यहरें से 
दत्त दो । 


यत्त ने शाज्ञा के दरबार में सामला पेश किया। उसने 
एसी-एसी युक्तियाँ पेश की कि राजा दड़ रह गया ओर सत्री- 
गग् भी दग रह गये । सन्नियाँ ने बहुत सोच-विद्ार किया,परंतु 
किसी तिणय पर ने आ पाये | ऐसे सासला से अभयज्ञसमार की 
वृद्धिमत्ता बडी कासयाब होठी थी, परनन्‍त सयागवण चह राज- 
पानी से उपस्थित नहीं थे। सम्भव हैं, अभयकुमार की उपस्थिति 
मे ढक दाल गलती न देख कर ही घूर्स ने यह अवसर 
जना हो । 


आखिर उलग्ननां स भरा यह मामला जब सुलग्ता न 
तो धनन्‍ना को चुलाया गया । घच्ना का बुद्धिकाशल भी 
म नहों था। उन्होंने आऊर सामले को सुना और सुनते 
| समप्त लिया। स्पष्ट था झि सोभद्र से ठ सच्चे € और सीधे 

इन्दू लूटने के लिए ही ठय ने अनोखी चाल चली थी। 
सन अपन सन भें सामले का फसला फरन का तरीका 
पांच लिया उन्हाने मंत्रियां से कद्दा--म गाभद्र की दकान पर 
गामा हू । तुम अभियोक्ता को चहीं भेज देना। मं पर्टी इस 
इबार का निणय ऋर द गा | 


ते 


“- चे रो 
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इस विश्वास पर ही वह डटे रहते थ [र सच्मुच 5 

विश्वास के कारण उन्हे कभी कोइ क्षति नहीं पहुची । यही नहीं 
लोग उनकी प्रमाणिऊफ्ता पर भरोसा दरते थे आर इस कारण 
उनका व्यापार अन्य व्यापारियों की अपेक्षा अधिक चलता था । 


मगर ससार बडा विचित्र है | भले आध्मियों के सामन 
भी कभी-कभी बढी कठिन समस्याएँ उर्पास्थत हो जाती हैं! 
गोभद्र सेठ के सामने भी एक समस्या उपस्थित हो गई । 


ता नहीं, कहाँ का एक धूते काणा ठग गोभद्र की दुकान 
पर सहसा आ धमका | उसने सेठजी स कहा--लाइए, मेरी 
आँख मुझे वापिस दीजिए और अपने रुपये ले लीजिए । 


गोभद्र चकित रद्द गये । उसकी बात उनकी समझ में ही _ 


न आई । अतएव उन्होंन कहा--भाई, केसी आँख ? क्‍या कहते 
हो 


ठग--केसी आँख ? अजी, बनने स॑ काम नहीं चलेगा। 
मेन एक लाख रुपये मे आपके यहाँ अपनी आँख गिरवी रक्‍्खी 
थी । क्या भूल गये ? आज उस लेन आया हूँ। 

गोभद्र--भले आदमी, सेरे यहाँ ऑखस़ गिरवी नहीं रक्खी 
जाती | और किसी के यहाँ रकक्‍्खी हो तो तुम जानो ! 


ठग--समें इतना भोला नहीं हू संठ ! देर न करो। मेरी 
आँख मुझे शीघ्र लोटा दो व्यथ कगडा न बढ़ाओ। 


गोभद्र संठ ने उसे शान्ति के साथ समझाने की बहुत 
चेष्टा की, पर बह न समझा | समकन की बात भी नहीं थी। 
काणा ठग समझना ही नहीं चाहता था | बात बढ़ती गई | ठग 


जी 
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यह कद कर धन्नाजी गोभद्र सेठ की दुकान पर आये। 
सेठजी को एकान्त मे सब बात समझा दी | धन्नाजी रवय॑ मुनीम 
बन कर बेठ गये । थोड़ी ही देर मे धूत भी आ पहुँचा। उसके 
आने पर धन्ना ने कद्दा--भाई, मे इस दुकान का पुराना मुनीम 
हूँ ॥ तुमने अपनी आँख गिरवी रक्‍खी थी सें। ठीक है। मूल 
रकम्म आर ब्याज लाओ और अपनी आँख ले जाओ | 


ए * र_/ 
धूत्त ने सोचा--चलो अच्छा है। यह आँख का गिरवी 
रखना स्वीकार करता द्वै ! यह मेरे हक से अच्छा ही है । 


यह सोच कर धूतत ने एक लाख मोहरे सामने रख ढीं। 
ब्याज भी चुका दिया। धन्ना ने उन्हे लेकर तिजोरी के सुपद 
कर दी । फिर कहा--अच्छा, तुम अपनी दूसरी आँख निकाल 
कर दो जरा ! क्‍ 

धूत्त --क्यों ? - 

धन्ना--भाई, बढ़ी दुकान है । यहाँ प्रतिदिन सेकड़ों आते 
ओर जाते हैं। न जाने किस-किस की क्या-क्या चीज गिरवी 
पढ़ी है। तुम्दारे जेसे पचासों की आँखे गिरवी रक्‍खी है | अतः 
पहचानना कठिन है कि तुम्हारी ऑँख कौन-सी है ओर कोन-सी 
नहीं | दूसरी आँख निकाल दोगे तो उससे मिलान कर लेंगे ओर 
तोल कर तुम्हे दे देंगे । 


धन्ना की निराली युक्ति सुन कर धूत्त की अक्ल ठिकाने 
आ गई | उसने कद्दा-दूसरीं आँख केसे निकाल शकता हू | _- 
धन्ना--जैसे पहले एक आँख निकाली थी। 


धूत्त निरुसर हो गया | उसका चेहरा फक हो गया | जो 
ठगने आया था, बह स्वयं ठगा गया । मोहरे वापिस मॉग नहीं 
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सऊता था, क्योकि वह राजदरवार मे कज लेना ग्वीकार कर 
चुझ्रा था | उस लिए अब कोई चारा नहीं रह गया था। वह 
भाग जाने को उद्यत हुआ, पर धन्ता कच्चा खिलाईी नहीं था। 
स्सने पहले ही पलिस छा प्रवन्च कर रकखा था। हारा हाने दही 
बहने धूत्त को गिरफ्तार कर लिया। बवृच् ने बहुन आजीजी 
8), मगर उसे छाड देना नीति सम्मत नहीं था | -तिष्ठित 
पुरुषा की इज्जत लेने का ओर टगन का सपराध सावारण 
अपराध नहीं था। उसे समुच्ति दण्ड दिया गया । 


मेठ मोमद्र की प्रतिप्ठा चच गई ओर धन भी बच गया | 

यही नही, उन्हे लाख मोहर्रां की प्राप्रि भी दवा गई | यह सत्र 

धनन्‍नाजी की दी कृपा झा फल था | अतएव लेठ ने इनका आभार 

भाना । उनके बुद्धिकोशल की प्रशंसा की | फिर भी सेठजी को 

सनन्‍्तोप नहीं हुआ । उन्हांने वन्‍ना के उपवार वा बदला चजाने 

फ लिए आर साथ दी उन्हें अत्यन्त सुयाग्य पात्र जान कर जपनी 
ँन्या ब्याह देने का विचार डिया। 


सेठजी ने अपना घिचार अपनी पत्नी के सामने उप- 
स्वत किया | पत्नी ने कहा-सेने बन्ना पढ़ को देखा है| उनसे 
सभी शुप पे । नवयुवक ट् सुन्दर ह, या नए. भार -शाली 
70। अधिक साचने डो आवदयफता हो क्या हे ? ता सम्राट 
विक के जामाता बनने याग्य है. उनसे जया कमी हा सझसी 

६ अवश्य यहू सस्बन्धच हो तो विलस्प ने य लिए | 


गम अब जी वा जाए सो, पक मे उन के 
साप सद.] का स्वागत दिया। समदिव जारसाम पर सिद्ध 
पाद्य जार बटु[>रहिए, किस एइहत४ मे आपने 7प्ट विया 
भर लिए वंयोट्ऑजी 7 


बा।। 


् 
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धन्ना की यह विनम्रता देख गोभद्र को वडा सन्तोष 
हुआ | उनके विचार को और समथन मिला । बह बोले--आपने 
आज मेरी प्रतिष्ठा की रक्षा करके मुझे उपक्ृत किया है। में 
कृतज्ञता श्रकाश के लिए उपस्थित हुआ हूं । 





धन्ना--अभयकुमार की अनुपस्थिति में मुद्मय पर जो 
दायित्व है, उसे मेंने पूण किया। अपने कत्त व्य का पालन 
किया। राज्य से न्‍्याय लेना आपका अधिकार था। इसमे 
कृतज्ञता प्रकाश की कोई आवश्यकता ही नहीं | फिर भी आपके 
सौजन्य के लिए में आपको धन्यवाद देता हू । 


गोभद्र--यह आपकी महत्ता का प्रमाण है। पर में एक 
निवेदन ओर करना चाहता हूं । 


धनना--कहिए, निःसकोच ! 


गोभद्ग-सेरी एक कन्या है सुभद्रा । जेसा उसका नाम, 
वसा ही स्वभाव | वह सब प्रकार से योग्य है । हम लोग किसी 
सुयोग्य वर के साथ उसका संबंध करने के इच्छुक हैं । आपके 
समान योग्य वर हमे अभी तक दिखाई नहीं दिया। आप उसे 
स्वीकार करने की कृपा करे । 


धन्‍ना-में सोचता था कि आप कोई सेवा बतलाएँगे, 
पर आपने सेवा का पुरस्कार बतलाया ! 


गोभद्र--नहीं, पुरस्कार नहीं, तुछछ उपहार भले कह 
लीजिए | 


धन्‍ना--आप वयोबृद्ध है, आदरणीय है, आपको में नीति : 
>की शिश्वा देने का अधिकारी नहीं। तथापि स्मरण करा देना 


हे 


एप घालिभट | | आम 











खा 


घाहता है कि भेरे यहाँ दो पत्नियों राजद २। ऐसी स्थिति से 
आपके पुन विचार करना चाहिए । सातिया डाह से आप अन- 
शिन्त नहीं हागे । 


यह सनन्‍्य है कि साता-पिता अपनी कन्या का अधित 
नहीं माचते, फिर आप जमे विवेकशील पिता के लिए तो कहना 
हे क्या है /? आप अपनी कन्या का मंगल ही चहददेंग। परन्तु 
;म लोग भूल न जएऐ कि पुरुष, पुरुष दे आर स्त्री, च्त्रीड़े। 
पुरप का हय स्त्री वा हृतय नहीं हां सलकता। अतारव कन्या 
छा सम्पन्ध करना पुरुष के लिए बडा जाखिम हू ।कम स क्म 
एग नारी जाति की नेसगिक लालसाओं ओर भावनाओं फ्रा 
सहानुभृतिपृरक समझ कर ही इस विपय से दद्म उठाना 
पाहिए । 


गोभद्र--आप राजनीति मे ही नहीं, मनोवित्ान में भी 
पारगत ऐँ, यद जान कर मुद्चे ओर अविक्ष प्रसन्नता है। परन्तु सें 
शेप कन्या का बखूबी जानता हैं । बह भ.ग विलास की इच्छुक 
हीं, अपने जीवन की पृणता की अमिलापियी है। आपका 
मंस| पाकर उस बह प्रर्णता प्राप्त होगी | विश्वास कीजिए. 
धाभद की कन्या सोनिया डाह की शिकार नहीं ट,.गी और ऊपर 
फण्मसय जीदत में याघक भी नहीं द्वागी | ददू पलापके परिवार 
का जधिक सुखो बनान छी चप्टा करेगी । 


इस प्रदार गोभद्र जेस प्रतिप्ठित उीर बयादद शपस्ति ऐे 
पाशट के सामने घला को कूक्नना पा | इसने पदा“-मे्ने 
'पनां ग्थिति आपके सम रख दी है। क्ञाप डियार हर 7ग्व। 
शंगर एापक्ष यही विश्वास है वि छाप बन्या मेशा साहथय 
शेकर सुझो हुमी तो जंसी आयापफी एल्‍छ 
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कर 
धन्ना की स्वीकृति पाकर गोभद्र के हप का पार न रहा। 
बोले--मेरा प्रगाढ विश्वास ही तो मे यहाँ खींच कर लाया है | 
3 ए $ गे 
अब मे कृताथ हुआ | मेरी कन्या को अंगीकार करने की स्वी- 
कृति देकर आपने मेरा बहुत बड़ा भार हल्का कर डिया | 


निश्चित समय पर घन्ना ओर सुमद्रा का विवाह सम्पन्न 
हो गया। घन्ना सेठ तीना पत्रियों के साथ सुखपृव॒क रहने लगे। 
घन्ना का व्यवहार बढ़ा उत्तम या ओर उनकी तीना पत्रियां में 
उच्च अं णी की कुलीनता थी । अवएव वे तीना सहोदरा भागि- 
नियों की भॉति बडे ही स्नेह के साथ रहती थीं। प्रत्येक दूसरी 
के विकास से सहायक थी | अतएवं परिवार मे विमल प्रेम की 
शीतल मन्दाकिनी प्रवाहित हो रह्दी यी | 


जहाँ पुण्य की प्रबलता है, वहाँ सुख के अतिरिक्त ओर 
क्या हो सकता है ? 





पुण्य-प्रताप 


ध्देगवासस यत्तन्नरीड, जटिल घलिघसरम्‌ | 
पृण्याधिका हि पश्यन्ति, गगाघरमिवात्मजम ॥। 


र् ञ्रे्‌ 8 है 
घूलिधूसरमर्वाज्ञो,.. बिवासहस्त-केसर 


भ्रास्‍्ते कस्पावि धन्यस्य, हारि दनन्‍्ती गत उसक ॥। 


न्रेंग घटग, लख्ना के स्पर्श से शून्य, जटाधारों आर पूल 


भे भर्‌ हुए, महादेव सरीसे पृत्र के दृशन प्रण्णान्माओं को ही 
रतिदह। 


धूल से जिसका सारा अंग भरा हुआ है, जिसके दिस के 
बल दांत चमकत ६, एसा हाथी जिसके द्वार पर आर 
सता पु जिनफ्रे घर भर | पृह घपनन्‍य परप छोर दिस्ला टी 
हवा ह। 


कदियत जिस पद्र को पण्प झा पाल धर सानाएएवा 
प्णि बजे (५ शछस्स जिस पादर प्न ण्झांए्एशा ध्ग्ब्ख ण्द 
शवा५ समभते €, झिसके अभाद में रपने का दरिद्र एप भारय 





श्व्ष | [ पृण्य-प्रताप 





हीन अनुभव करते है, उसका महत्त्व क्‍या है / पुत्र की इतनी 
तीत्र स्पुद्दा का कारण क्या है ! गृहस्थजीवन मे पुत्र की साथकता 
क्यों है ” इत्यादि प्रश्न सहज ही सन से चक्कर लगाने लगते 


है ? परन्तु इन पर विस्तार से विचार करने का यह स्थल 


नहीं है ) 


यहाँ सेठ गो भद्र की विचाश्धारा को भलीभॉति समर 
लेने से ही इन प्रदनों पर 4काश पड़ जाएगा। 


सेठ गोभद्र की एक ही सनन्‍्तान थी--सुभद्रा | धन्ना के 
साथ उसका विचाह हो गया ओर वह अपने पति के घर चली 
गई । गोभद्र सेठ का घर सूना-सूना दो गया। सेठ तो बाहर 
जाकर, दुकान आदि से बेठ कर अपना समय काट लेते, पर 
सेठानी का समय काटे नहीं कटता था। बह उदास और विषणा 
रहने लगी | सठानी के मन से आता--बिंटिया तो पराये घर 
की चीज होती है । उससे दूसरों का घर भर सकता है, दूसरों 
की वश बेल बढ़ सकती है | अपने घर की शोभा बढ़ाने वाला 
तो पुत्र ही है। पुत्र के बिना घर सूना है ! 


सेठ गोभद्र का मन भी प्रसन्न नहीं रहता था। वह धमे- 
भ्रिय पुरुष थे । उनके मन मे आता--वास्तव मे वे धन्य हैं जो 
वृद्धावस्था आने पर अपना गाहस्थिक उत्तरदायित्व अपने पुत्र 
के कंधों पर डाल कर, निश्चिन्त और निद्ध न्च भाव से आत्म- 
कल्याण की एकाग्र प्रशस्त साधना में निरत हो जाते हैं। भेरी 
वृद्धावस्था सन्निकट है; परन्तु मुझे एक भी पुत्र प्राप्त नहीं है। में 
अपना उत्तरदायित्व किसे सेमलाऊंगा ? किस प्रकार ग्रृह-भार 
से मुक्त होकर संयम अंगीकार करके अपने दुलेम मनुध्यभव को 
सफल बनाऊंगा । 


! 
| 
" 
| 
| 
| 


;े 


श्वा रे 
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पुत्र के छमाव में घर भी श्मशान के समान वीरान-सन- 
ग्मन जाने पढ़ता हें । इस कारग मरी पत्नी के चेहरे पर कभी 
हाप्रता और सन्तुष्टि क्वी मघुरता नहीं दिखाई देती | वड़ जब 
४ग तभी गहरे विपाद से दबी हुड जान पढनी 


इस प्रकार विचार करते-करते गोभद्र सेठ ने एक दिन 
खल्प क्िया-यदि मुझे पुत्र की ग्राप्रि दा जायगी तो में इसी 
गये सयस घारग कर लूगा। 


सेठ के संकरूप में कौन-सी शक्ति काम कर रही थी. यह 
"गम्ना सरल नहीं है। तथापि संकल्प से, यदि वह उम्र और 
९ है ता अपूब शक्ति होती है, यद्‌ बात अप्रयाट नहीं / । साभद्र 
॥ महलल्‍्प हृट ओर प्रबल था। अतण्व वह निग्धंक नहीं गया । 


शक दिन गाभद्र फी पत्नी ने राशि में एक शुभ ग्यप्न 
शि। उसने शालि से सम्पन्न, स॒न्द र, दरा-भरा स्पेत दे रगा । उसी 
भय नींद उठ गहठे | रबष्स देखकर सेठानी भद्रा जागत हइ ना 
४ अपने आप ही प्रसन्नता का अनुभव दाने लगा। चिन से 
करता का आभास हुआ। एसी प्रफायता उसे बात दिसा 
भेमाद नही हुए थी | सेठानी भद्रा इसी समय संठ थे पास 
/ पं स्वष्म फा वत्तान्त घतला झर इसका पान जानना 
'ह) 


री 


संठजी ने कहा-भ्रिय, तगहार। स्वप्न प्रशग्स#। झान 
(वा हैं, शीप्र ही हमारे चिस्थालीस सनारद दी सिदट 7 गी । 


५६ ०4० रत भाग्यराली पुय दी संएछा वनांगा | 


आय एटा ने भी पक फ्लो रे जो व होते पे शेप 
था हे ५ न हु । ह्‌ ये थ्ूःः -। करत हर पक 
॒ै्ये 3ब चार के) एप्टि सुनझर उसे दिननी प्ररक्षदा #2, इहव 
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कठिन है । उसका रोम-र/म खिल उठा | उस अपने नारीजीवन ' 


की साथकता के विचार स॑ सन्‍तोष हुआ | उसने सोचा-चलो, मे 
अपने पति की कामना पू्ण कर सकूंगी ओर उन्हे एक ऐसा 
उपद्दार दे सकूँ गी, जो मिफ से ही दे सकती हू, कोई दूसरा देने 
मे समथ नहीं है । 


सेठानी भद्रा गभंव वी हुई | वह ग भरक्षा और गर्भपालन 
के नियमों को भलीभोंति सममती थी । किस प्रकार का आहार- 
विहार करने से गर्भ को लाभ होता है और कौन-सा आहार- 
विहार गर्भ के लिए हानिकाकारक होता है, यह सब उसे मालूम 
था। अतएव वह सादा, सात्विक, सुपच आहार करती। न 
अधिक तीखा, न अधिक मीठा और न अधिक खट्टा भोजन 
करती | मन्त में चिन्ता, शोक आदि दुर्भावनाओं को पवेश भी न 
करने देती थी | प्रसन्न रहती | उदारता, पविन्नता, भमगवद्भक्ति, 
दान, दया करुगा आदि की भावनाओं से अपने चित्त को 
भरपर रखती थी । 


इस प्रकार सावधानी से रहते-रहते सवा नो महीने का 
काल समाप्त हो गया । भद्ठा ने शुभ मुहृत्त में एक भाग्यशाली 
पुत्र को जन्म दिया। गृहस्थी प्रकाशमान हो उठी | छर से दीपक 
प्रचलित हो गया | आनन्द का बातावरग फेल गया । 


गाोभद्र सेठ मन ही मत सब तेयारी कर चुके थे। उन्हें 
अपने सकलल्‍्प का प्रतिक्षण स्मरण रहता था। वह उन लोगों मे 
नहीं थे, जो बात-बात मे आत्मा और परमात्मा को ठगने का 
प्रयत्न करते हैं। उन्होंने यह नहीं सोचा--एक बार भी उनके 
समन से नहीं आया कि पुत्र उत्पन्न हो गया है तो कुछ दिन ग्रहस्थी 
में ठहर जाए , पुत्र के सुख को भोग ले ओर फिर संयम ले लेगे ! 
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मरी, बह एसे जात्मवद्चऊफ, कायर नहीं थे | बह सभे मढ थे. 
पन संक्रूप के पक्के । अत ज्यों ही उनकी प्रधान दाली ने 
27 रत्त के जन्म को चच,३ 4, त्या हां वह सलथम धारय करन 
% लिए उयत ह7ए] सबम ग्रहतव के ने के समय उनके मन से 
जिसी भी प्रकार की विवशता, लाचारी, उत्साह की मसन्दता 
थे जनिच्छा नहीं थी। हादिक उल्लास के साथ बह भगवान 
पदाइजार की सा से जा प च। नस की बीतराग राय दर 4 37 डर 
स्नका हदय बेरार्य ऊे रस से ओर भी अधिक भर गया, उन्हान 
मापन फे समल अजलि बॉव्क्र नियददन झिया छहेनरथ 
तरिय | फमानिवान | सेरा चिरसकत्प आजभ पृणा से 
नीप सुहस्वी के उत्तरदायित्व से मुक्त हा गया है | यहसथी झा 
“वराधिकारी जन्‍म चुका हैँ। मे निब्विन्त हें। अब से आत्मा 
४ साधना के परण्य-पथ का प्थिक बनना चाहता है । प्रा ( भे 
जोपका सदा से रहना चादता ह। मरा उद्भार कालमिए। मः 
पनी बरद शब्ण में लीजिए | दीवानाव गय पर :या फ्री दिए | 
' के भांग और उपभाग आज मद नीरस प्रदीत हा रह ह। 
सारा ससार जंसे एक कारागार / | #ल कारागार ले मा एफ 
भे जनगार बनना चाहता है।है कझशागार  सेरा निरतार 
४ ए | अपन यरा-कमला का चगर।क घबदाएए | 
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मगर मन की गति बडी ही विचित्र है। मत बडा ही 
हटठीला है । उसका दमन करना अत्यन्त कठिन है । उसे अत्तमा 
के स्वरूप मे जोड़ने का प्रयत्न किया जाता है, परन्तु वह फिसल 
जाता है । न जाने किस मार्ग से बाहर निकल कर कहीं का 
कहीं भटकने लगता है ध्याता को जब पता चलता है कि भेरी 
काया ही ध्यान का अभिनय कर रही है, ध्यान करने वाला मन 
दूर भाग गया है; तब वह उसे घेर कर ठिकाने लावा है। किन्तु 
फिर वही हाल होता है ! इसो लिए केशी स्वामी जेस लमथ सन्त 
भी भीतम से कहते हैं-- 


अय साहसिगओ्रो भीमो दुद्ुस्सो परिधावई । 
जसि गोयम | आरूढो, कह तेण न ही रसि ? ॥। 


अथौत-े गौतम | यह अदृब बढ़ा ही साहसी-सहसा 
काय करने वाला-है; भयानक है | दोडधाम मचाता रद्दता दे | 
तुम इस पर आरूड हो । फिर भी वह तुम्हे मागच्युत क्यों नहीं 
कर पाता है ” 


गोतम स्वासी ने उत्तर दिया+-- 


पधावन्त विगिण्हामि, सुयरस्सी-समाहिय । 
न से गच्छुइ उप्मग्ग, मग्ग च पडिवज्जइ ॥। 


अथात्‌--में इधर-उधर भागते हुए उस अइृव को शत 
फी लगाम लगाकर वशीभूत करता हूँ । अन कीं लगाम लगाने 
से मेरा अरब उन्माग से नहीं जाता ऑर सन्‍्माग से चलता है । 
अथात्‌ जिस ओर मे ले जाना चाहता हू उसी ओर चलता हे 
ओर जिस ओर नहीं ले जाना चाहता, उस ओर नद्दी जाता। 
इस प्रकार सने अपने क वश में कर लिया है। 


| 
४ 


| 
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यह मन रूपी घाड़ की दणा है । चार ज्ञान 4 घारक मुनि 
भी से घाडे का वश मे करने सें कठिनाडइ अनुभव शरद है। सी 
गनम सवासी ने उसे बट में करने का उपाय चुन बनलाया ६ | 


अजु न जैसा वीर धनुधर घत्ररा कर कहता 

चब्चल हि मन कृष्ण ! प्रमाथि वलबद हटम । 

तग्याह निग्रह मच्ये, वायोरिव सुद्ृष्करम्‌ ॥। 

अर्थान-# कृष्ण | मन अत्यन्त चचल है। बा ही पवा 
गैर घलवान ई--सथन करने वाला है। मु्चे लगता $ कि जैसे 
पाप था घश से करना अत्यन्त दष्मर है, उसी प्रसार मन का 
एश में फरना भी अतीव कठिन हट ! 


गाभट्र मुनि ने ग्रारद्‌ अग पढ़े, तय किये; ध्यान दिया. 


म्की 


भगर सन ने उन्हें घाखा दे ही दिया | बदहू पूरा तरह उसने माय 


पैन आया । उनका मन अकसर शालिभद्र रो जार गाए 
गाता था! गुनि साचने लगते-बघारी लम्धी प्रर्त क्षा 5 [र 
भायता ऊे पर यात एक माच्र पत्र उत्पन्न हा था। उसका भव्य 


१ विना है सेने शुददत्याग दिया | एस तरहू का अनुराध उनके 
जय पे एदा कोने से निकल न सका ! 


एस जनुराग के फारग गानद्र शुनि पाय हर नर स तम 
पात बरए जाय फा अस्त हाने पर प्रवस 7रला 


दुदा का भदप्र शिकार होगा है । एस ञदा दम 
बे (दंत दरप) ४ पक वश पर आओ भार कया गाथश 
 घब स्तम लिया। एस एल हा गया हि शर गह पाया कर 


शक 
४ पणाय रबप भा में एा झम्स का एरसपे +े रादा व उपा् 
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मे शालिपूण खेत देखने की घटना के आधार पर मेरे पुत्र का 


'शालिभद्र! नाम रक्खा गया है। माता अत्यन्त सावधानी ओर ' 


परम श्रीति के साथ पुत्र का पालन कर रहो है । 


यह सब जानकर देव तत्काल स्वग़ से पस्थान कर राज- 
ग्रही मे अपने पूव के घर आया | पुत्र-प्रेम से प्रेरित होकर उसने 
घर मे अनूठा ठाठ रच दिया। सारा का सारा नक्शा बदल 
दिया । प्रथम ही देव ने एक उतुनल्न ओर विशाल महल की रचना 
की । वह सात मंजिल का महल था। देखने मे अतिशय रमणीय, 
विचित्र, मनोरम ओर सुन्द्र था | उसकी रचना इस प्रकार को 
गई थी कि घटऋतुओं मे से किसी भी ऋतु मे वह असुविधा- 
जनक नहीं था। प्रत्येक ऋतु' सें अनुपम आनन्द्दायक था| उस 
महल को मूल्यवान वस्तुओं से सुसज्जित किया। सब प्रकार से 
उसे अनुपम ओर अद्वितीय बना दिया । 


शालिभद्र जब विद्याध्ययन के योग्य हुआ तो उसे बहद॒त्तर 
कलाएँ सिखलाई । तत्पश्चात्‌ यौवन मे प्रवेश करने पर एक से 
एक सुन्दरी ३२ नारियों के साथ उसक्रा पाणिग्रहण करवाया । 
समुचित ओर सुन्दर शयन, आसन, ग्रृहस्थी के उपयोग मे आने 
चाले सभी प्रकार के पात्र, सोना, चांदी, रत्न आदि आदि सभी 
वस्तुएं इस घर से अनुपम हो गई । 


इन सबके अतिरिक्त दव ने एक व्यवस्था ओर कर दी । 
चह स्वग से प्रतिदिन तेतीस पेटियां भेजता था। प्रत्येक पेटी से 
तीन खण्ड होते थे । एक खण्ड से चारों प्रकार के आहार, दूसरे 
मे उत्तम ओर मदृघ्य वल्च और तीसरे मे अनमोल आभूषरा भरे 
दोते थे। एक पेटी शालिभद्र के लिए और बत्तीस उसकी पत्नियों 
के लिए थीं । इन दिव्य पदार्था को खाते पीते पहनते-ओढ़ते और 


| 
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धटामम्ल मरने है7 सच खस् पप्र्य अपना समय सापन बार ने लगे । 

पालिभट्र रागनग्क दव को भाँति गाने लगा। इस 
लिए प्रत्यी पर ही स्वंगे उतर आया था। फिर फ्रमी जया री 
0५४२ कै कै 4० छत फौ थी्‌ 2 टनिया ब् एछ, स्तसार न्ष्ह 2«६ (६ 
सेसार झा ध्यवदार झिस प्रफार चल रहा हैं यर जानने हो पे 
पा पझना ही नही हुई | साझा, उसके महल से हैं। इसह 
शाग। रखर सना सजा था । 


आर उर्सफी बत्तीस पर्नियां प्रतिटिन नतन लाभषप" 
धारण पारती थी । पहले के झामपण उसार करे भार मे जाल 
हप जाते थे । अपएय उन अमृल्य दिव्य जामरणों से शालिनट 
 अण्टार भार गये थे | फभी-कभी दास जोर दासियाँ एा या 
हें हसे सान थ। लोग अलॉकिफ आमृषणों को दासलारिशयें पे 
जंग ए इस फर चकित रह जाने थे । उसे शालिभद्र री झादि 
" पफर जआरउथय होता था | 


पाततय में रेखा जाय भा यह भसद देव की नहीं 
$--एण्य को यृप दा ्ूस था | शाजलिश्द्र रू पुउ भद मे साइन 
भर उदार दान दिया था | एस उपाजित पुण 
रब एसवा सहायक आ था ! क्षपने एस दान थे प्रध्य स 
हज ४ 8 सेसान ईवए आर रह शो; 


और 
8! 
ल्‍ 
हे 
> 4 
+ ०5 
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से शालिपूण खेत देखने की घटना के आवार पर सर पुत्र का 
'शालिभद्र! नाम रकखा गया है। माता अत्यन्त सावधानी और 
परम श्रीनि के साथ पुत्र का पालन कर रही है | 


यह सब जानकर देव नत्काल स्वग से प्रस्थान कर राज- 
गृही मे अपने पूव के घर आया | पुत्र-प्रेम से प्ररित द्वोकर उसने 
घर में अनूठा ठाठ रच दिया। सारा का सारा नक्शा वदल 
दिया । प्रथम ही देव ने एक उतुड्ग़ ऑर विज्ञाल महल की रचना 
की | वह सात मंजिल का महल था। देखने मे अतिशय रमणीय, 
विचित्र, मनोरम ओर सुन्दर था ! उसकी रचना इस प्रकार की 
गई थी कि षटऋतुओं में से किसी भी ऋतु में वह असुविधा- 
जनक नहीं था। प्रत्येक ऋतु से अनुपम आनन्द्दायक था। उस 
महल को मूल्यवान वस्तुओं से सुसज्जित किया। सब प्रकार से 
उसे अनुपम ओर अद्वितीय बना दिया । 


शालिभद्र जब विद्याध्ययन के योग्य हुआ तो उसे बहत्तर 
कलाएँ सिखलाई । तत्पपथ्यात्‌ योवन में प्रवेश करने पर एक से 
एक सुन्द्री ३२ नारियों के साथ उसका पाणिग्रहग करवाया। 
समुचित ओर सुन्दर शयन, आसन, गृहस्थी के उपयोग में आने 
चाले सभी प्रकार के पात्र, सोना, चांदी, रत्न आदि आदि सभी 
वस्तुएं इस घर से अनुपम हो गई । 


इन सबके अतिरिक्त दव ने एक व्यवस्था ओर कर दी | 
चह स्वग से प्रतिदिन तेतीस पेटियां सेजता था। प्रत्येक पेटी मे 
तीन खण्ड होते थे। एक खण्ड से चारों प्रकार के आहार, दूसरे 
मे उत्तम ओर मदृघ्य वस्ध ओर तीसरे से अनमोल आभूषर भरे 
५ होते थे । एक पेटी शालिभद्र के लिए और बत्तीस उसकी पत्नियों 
#' के लिए थीं । इन दिव्य पदार्थों को खाते पीते पहनवे-ओढ़ते और 


] 
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आनन्द करते हुए सब सुखपूवक अपना समय यापत करने लगे। 

शालिभद्र दोगुन्दक देव को भाँति रहने लगा। उसके 
लिए प्रथ्वी पर ही स्डये उतर आया था । फिर कमी क््यायी ” 
चिन्ता किस बात को थी * उसे दुनिया की कुछ खबर नहीं थी। 
मसार का उयवहार किस प्रकार चल रहा है यह जानने की उसे 
आवश्यकता दी वह्दी हुई | सानो, उसके सहल से ही उसका 
सारा ससार समा झया था ३ 


चह ओर उसकी बत्तीस पत्तियों प्रतिदिन नूतन आभूषण 
घारण करती थीं । पहले के आभूषण उत्तार कर भंडार से डाल 
दिये जाते थे | अतएच उन अमूल्य दिव्य आभरणों से शालिभद्र 
फे भण्डार भर गये थे। कभी-कभी दास ओर दासियों को चह 
दे दिये जाते थे । लोग अलौकिक आशभूषणों को दास-दासियों के 
अंग पर देख कर चकित रह जाते थे । उन्हे शालिभद्ग की ऋद्धि 
देखकर आइरचय होठा था | 


वास्तव में देखा जाय तो यह सब देव की नहीं, देव 
फी--पुण्य को कृपा का फल था। शालिभद्र ने पूव भव में सहान्‌ 
ओर उद्दार दान दिया था। उससे उपाजित्त पुण्य के कारण ही 
देव उसका सहायक हुआ था । अपने उस दान के प्रशाव से 
शालिभद्व इन्द्र के समान ऐश्वय भोग रदा था । 
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शंजगह का परित्याग 


“के फ्री (४ 


धन्नाकुमार एक दिने अपने महल के गवाक्ष में बेठे बाजार 
के दृश्य देख रहे थे । अथ्यानक उनकी दृष्टि एक परिवार पर 
जा पड़ी | उसके र॒य ढंग से स्पष्ट ही प्रतीत होवा था कि वह 
मुसीबतों का मारा है| उसमे कुछ स्त्रियों थीं। सभी दुख ओर 
भूख से पीढ़ित थे। उनके शरीर कृश और निस्तेज हो गये थे | 
शरीर पर फटे ओर मलिन बस्त्र थे। दूर से चले आने के कारण 
वे थके हुए प्रतीत होते थे । उनके चेहरे देन्‍्य से व्याप्त थे। सब 
परेशान थे, व्याकुल थे | द्रिद्रता ने उनकी दुदशा कर डाली थी ! 


बे मागे की थकाव८ को दूर करने के लिए धन्नाकुमार के 
महल की छाया में ठहर गये थे । सब ने अपने साथे का भार 
उतार कर नीचे रख दिया था और विश्रान्ति ले रहे थे । 


धन्नाकुमार की दृष्टि उस परिवार पर पढ़ी और उसी पर 
अटक गई । उसे पहचानने मे उन्हे बहुत समय नहीं लगा | वह 
ओर कोई नहीं धन्ना का ही परिवार था। उसमे उसके माता“ 
पिता थे, भाई थे, ओर भोजाइयों थीं । ज्यों ही घन्ना न उन्हें 
पहिचाना, उसके हृदय को बढ़ा,गहरा और तीत्र आघात लगा 
पारतव में वह कल्पना दी नहीं कर सकता है कि मेरे परिवाद 


वरााालाआधमक 
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की यह दशा हो सकती है | चह तो बहुत स्तारी सम्पत्ति छोड़ 
फर आया था--इतनी कि नयी कमाई न करने पर भी थे सुख- 
पूवक सारी जिद्मी व्यतीत कर सकते थे । इसी कारण पहले तो 
उस अपनी आँखों पर विव्वास ही न हुआ | जब उसने बार- 
चार ध्यानपूवक देखा दो उसे घिरवास करना पडा । 


| 


धन्ना ने उसी समथ अपन एक विश्वस्त दास का भेजकर 
उन सबको महल के भीतर बुलाया। एकान्त से धन्ना उनसे 
मिला उसने सबके ऐेरों में गिर कर प्रग्रम किया और पूछा-- 
आपकी यह दुदंशा केसे होगई ! सब सम्पत्ति कह्ों चली गई ? 
में तो बहुत सम्पदा छोड आया था ॥ सोचता था--आप सब 
सुखपूवक रहते होंगे । मगर क्या कारण हुआ कि आपको इतना 
अधिक कष्ट भोगना पडा ! 


प्रारम्स में, थोड़ी देर के लिए तो इन लोगों को खयाल न 
आया कि यह धन्ना है, मगर प्रर्याम करने ओर उसका भाषण 
सुनने से वह समझ गये । धन्नाकुसमार को पहचानते ही साता- 
पिता और भोजाइयों के नेन्र आंसुओं से भर गए । उनका चित्त 
अतिशय व्यथित और व्याकुल हो उठा १ 


धनसार वचोले-बेटा, तुम बिना कहे-सुने उत्नयित्ती से चल 
हिये। परन्तु तुम्हारे जाते ही हमारे पाप प्रकट हो गए । यद्यपि 
पुमने किसी से कुछ नहीं कद्दा, तथापि राजा चण्डप्रद्योतन को 
सब घटना विदित्त हो गई। वह दस लोगों पर काल की तरह 
फुपित हो गया । उसने हमे बुलाकर पूछा-ब्रताओं, हसारा मंत्री 
कहाँ है 

इस प्रश्न का मेरे पास कोड उत्तर नहीं था । में केसे बत- 
लावा कि तुम कहाँ हो ? मुझे ज्ञात नहीं था। जब मेने राजा से 


१४८ | [ राजगृह का परित्याग 


अपनी अनभिज्ञता की बात कही तो उसे और अधिक रोष 
आया। कद्दने लगा-यह सब तुम्दा ओर तुम्दारे तीनों लडकों की 
करतूत है। तुमने लड़मगड़ कर हमारे बुद्धिमान मंत्री को भगा 
दिया है | तुम्हारे पास जो भी सम्पत्ति है, उस पर तुम्हारा 
कोई अधिकार नहीं । वह घन्नाजी की है और धन्नाजी नहीं हैं तो 
राज्य की हे । 


इस प्रकार कह कर राजा ने समस्त सम्पत्ति छीन ली 
ओर मार-पीट कर तीनों भाइयों को घर से बाहर निकाल 
दिया। हम दोनों बुह्ठा और बुडढी अलग कहां रहते ” हम भी 
इनके पीछे-पीछे हो लिये। उज्जयिनी सें रहन। संभव नही था; 
अतएव बाहर चले। भयानक रास्ता काटा। 'कोढ़ मे खाज? की 
कहावत चरिताथ हुई । रास्ते से क्र चोर मिल गये | उन्होंने 
बहुत मारपीट करके, थोड़ी-बहुत जो पास से पू"जी थी, वह 
सच लूट ली | कहीं ठहरने का ठिकाना न रहा | कहीं मिहनत- 
मजूरी करके पेट भरा, कहीं भीख मॉँग कर प्राणों की रक्षा करनी 
पड़ी । 

इस प्रकार अनेकानेक कष्ट सहन करते हुए संयोगवश 
इधर आ निकले | तीब्र पाप के उदय से न जाने पुण्य का अंश 
कहाँ से उदय में आ गया कि तुम्हारा संयोग हो गया ! 


राजगुह्दी नगरी से धन्ना कुमार की प्रतिष्ठा बहुत ऊँची 
थी। वह प्रथम अं णी के नागरिकों से भी प्रथम पक्ति से गिने 
जात थे। सम्राद श्रेणिक के जामाता की इज्जत का क्या 
कहना है ' 


है ,. थन्ना ने सोचा-माता, पिता, भाइयो और भोजाइयो को 
लशाश्य तो दना ही चाहिए। यह सब मेरे आत्मीय है। में उन्हे 
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आश्रय देकर कोई ऐहसान नहीं करता, अपना कत्त व्य ही 
पातता हू । किन्तु इस प्रकार घर मे रख लेने से सेरी प्रतिष्ठा 
को आघात पहुचेगा । मुझे इसकी चिन्ता नहीं है; परन्तु दूसरों 
की निगाह में इनकी कोई प्रतिष्ठा नहीं रहेगी | अतएव मुझे कोई 
एसां उपाय करना चाहिए, जिससे इसकी प्रतिष्ठा भी मेरी 
प्रतिष्ठा के अनुरूप रहे । 


इस प्रकार विचार कर धत्ना ने उन्हे चिपुल द्वव्य देकर 
बाहर भेज दिया ओर समझा दिया कक इस द्रव्य के व्यय हो 
जाने की तनिक भी चिन्ता न करना, किन्तु उत्तम वस्त्र, आभू: 
पग, रथ आदि सभी वस्तुएं खरीद लेना | राजसी ठाठ वना कर 
नगर के बाहर आकर ठहरना ओर मुझे अपने आगमन का 
समाचार भेज देना । सें उधर से राजसी ठाठ के साथ आपके 
रागत के लिए सामने आउऊँगा ओर अपने महल मे ले आऊँंगा। 
ऐसा करने से आपकी प्रतिष्ठा बढेगी । 


.. यही किया गया। धन्ना अपने सनिकों के साथ धूमधाम 
से अपने माता-पिता आदि को अपने महल में लाया। सब 
आनन्द पूवक रहने लगे। बीते दिन मूल गये। सबने मानों 
नूतन जन्म पा लिया | 


धन्ना अपन गुरुजनों के साथ अत्यन्त सन्मानपूवक व्यव- 
दर करता था। वह सर्देव इस वात का ध्यान रखता कि मेरे 
किसी भी शब्द अथवा उयवहार से इन्हे कष्ट न पहुचे | ये त्त 
समझें कि इन्हे मेरी कृपा पर निभर रहना पड रहा है | अतएव 
उसने अपने ही ससान स्थान, शय्या, आसन आदि-आदि 
भाममी की समुचित व्यवस्था कर दी थी | वह प्रगाद स्नेह के 
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साथ वर्त्ताव करता ओर उन्‍हें सद्देव प्रसन्न रखने का प्रयास 
करता था| 


कभी-कभी माता-पिता उसके सोजन्य एवं ओऔदाय की 
प्रशंसा क. ने लगते | कभी उसकी भोजाइयाोँ उसका असीम उप- 
कार मानने लगतीं त वह लज्जित द्वोता। कहता--बस, रहने 
दीजिए । 'यदतीतमतीतमेव तत्‌ 7 अर्थात जो बात बीत गई 
सो बीत गई । चित्त से उद्वेग उत्पन्न करने वाली बातों को 
स्मरण करने से कया लाभ है ? में अपने को इसी कारण भाग्य 
शाली सममता हूँ कि आप सबके चरणों की सेवा करने का 
सोभाग्य मुझे फिर ग्राप्त हो गया । आप मेरा आभार मानेगे तो 
सें समझूगा कि आपकी निगाह मे में पराया हूँ। भला अपने 
का कोई आभार मानता है ? 


इस प्रकार कह कर धन्ना सब का मुंह बन्द कर देता था। 
पर मन को वह रोक नहीं सकता था। उसके माता, पिता ओर 
भोजाइयों उसकी यह उदारता देख कर मन द्वी सन “धन्य-घरनय 
कहने लगती | सोचती--जेसा इनका नाम है धन्य, वसा ही 
इनका जीवन भी धन्य है | यह मनुष्य की आकृति से देवता से 
भी बढे-चढे है। 


इस प्रकार सभी सुख ओर सुविधा कर देने के कारण सब 
का समय सुखपूवक व्यतीत हो रहा था; परन्तु ज्ञानी पुरुषों का 
कथन है कि सुख का भागी पुण्यवान्‌ पुरुष ही हो सकता है। 
जिसके पाप का उदय हे वह सचवत्र अपने लिए दुःख का निर्माण 
कर लेता है । 


हे ऐसा-ही हुआ धन्ना प्रधान रूप से राजकाज से सलग्न 
रहते थे और सेठ धनसार ने व्यापारिक कार्य सेमाल लिया 


; 
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था। तीनो भाहयां के सिर पर कोई विशेष उत्तरदायित्व नहीं 
था | चेन की वशी बजाना ही उनका काम था। फिर भी दर्देव 
के उदय से वे जान्ति न पा सके, मानसिक सुख का उपभोगन 
फर सके | धन्‍ना की महान प्रतिष्ठा, उसका विशिष्ट आदर 
सत्कार और प्रभाव उनके हृदय में कॉटे के समान चुभता या । 
व मन ही मन जलते रहते ओर धन्‍न्ना को फूटी आँखों भी 
देखना पसद न करते | वह आपस मे कहते--देखो, हम लोगो 
को कोई पूछता ही नहीं और घन्ना का यह ठाठ है ' 


अपने मन की मलिनता के कारण वे सदा विषण्ण से 
र्ते ओर कभी प्रेमपूवक घन्ना से बात तक नहीं करते थे । धन्ना 
जसा उडती चिडिया को पर खने वाला व्यक्ति सभी कुछ समझ 
र्ाथा। भाइया की मनोबृत्ति को वह भलीभोंति जानता था। 
जब उसने देखा कि मेरे कारण इन्हे _वड़ा कष्ठ द्वो रहा है, तो 
उसने पहले वाली नीति ही अगीकार करने का विचार किया। 
उसने इस घर को भी त्याग देने का निश्चय कर लिया। 


वन्‍ना कुमार दो बार ग्रहत्याग कर चुका था ओर 
तीसरी बार त्याग करने के लिए उद्यत था।। पहली ओर दूसरी 
बार तो बह अकेला था, तब उसका विवाह नहीं हुआ था, 
किन्तु अब वह तोन विवाह कर चुका था| किन्तु तीन पत्नियों 
प्रति उसका जो उत्तरदायित्व है, वद भी उसके सकलल्‍्प से 
धाधक नहीं बना | उसने अपनी विपुलता, वेभव से परिपूण 
पहसथी, असाधारण प्रतिष्ठा, आदि का भी त्याग करते कुछ 
आागा पीछा नहीं सोचा | आखिर घन्ना की इस फकडगादी कार- 
वाई के मूल सें कोन सी मनोवृत्ति काम कर रही थी ? 


किसी के मन्त की बात समझना बडा कठिन है । फिर जो 
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बैक ९ ए के करे पाप के के. 
व्यक्ति हजारों बष प्रव हो चुके है, है, उनके मनोभाद। के विषय 
मे तो आज के बडे से वडे कल्पनाशील मनोविज्ञानी के लिए 

(९ ९ 
भी कुछ निणय करना ओर भी कठिन है फिर भी उनके जो काय 
कलाप हमारे सामने है उन पर गहरी दृष्टि से विचार करना 
चाहिए ओर इनकी मूल प्रेर भावनाओं को समश्नने का प्रयव 
करना चाहिए। 


इस दृष्टिकोग़ से जब हम विचार करते हैँ तो ऐसा प्रतीव 
होता है कि धनन्‍ना के मन से धन-सम्पत्ति के प्रति कोई आकष॥ग 
नहीं था। वह बडी से बडी सम्पत्ति की शशि को ओर कूडे-कचरे 
के ढेर को एक द्दी दृष्टि से देखता था। जेसे साधारग व्यक्ति 
कूडे के ढेर को त्यागने मे लोभ नहीं करता, दुविधा का अनुभव 
नहीं करता उसी प्रकार कुमार धन्‍ना धनराशि का परित्याग 
करने में दुविधा अनुभव नहीं करता था। अनसक्ति के गहरे 
जन्मजात संस्कार उसमे प्रबल थे । इन्हीं संस्कारों के कारण 
फकक्‍्कड्पन का उसमे विकास हो गया था| धन-सस्पत्ति को त्याग 
देना उसके लिए खिलवाड़ मात्र था। 


संभव है धन्नाकुमार यह सोच ता हो कि लक्ष्मी छाती से 
चिपटाने से नहीं रहती और न त्याग करने से जाती है। उसके 
रहने ओर जाने का कारग पुण्य और पाप है। पुण्य के उदय से 
लक्ष्मी आती है ओर रहती है; पाप के उदय से चली जाती है। 
अतएव यदि मेरे पुण्य-कम का उदय है तो वह सेरे न चाहने पर 
भी आएगी ओर यदि पाप का उदय होगा तो चाहने पर भी न 
रहेगीं ओर छाती से चिपटाने एवं प्राणों की तरह रक्षा करने पर 
भी चली जाएगी । 


धन्‍ना के समक्ष पुण्य-पाप के फल-स्वरूप धनल,भ ओर 
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धनहानि केवल श्रद्धा के विषय नहीं थे । उसने जीवन भे ही 
दोनों के उदाहरण प्रस्यक्ष देखे थे | उसे किस प्रकार अनायास ही 
बनलाम हा जाता ओर भाईयां का घन किस प्रकार सहसा 
विलीन हो जाता है, यह चात चह देख चुका था। अत्तग्ब उसे 
अपनी वारणा पर पृण्ण प्रतीति हो गई थी । 


यह भी सभव दे कि चह्‌ अपने आत्मीयजना के सुख के 
लिए, अपने भाइयों के आनन्द के लिए बडे से बड़ा उत्सगे ऋरके 
अपने महान कत्तव्य का पालन करता था और इसी में उसे 
आनन्द की अनुभूति होती थी। दूसरों के आनन्द से अपना 
आनन्द सनाने की भनोभूमिका उच्चतर स्तर की दे ओर घना 
जतत महापुरुष के लिए चह सहज सानी जा सकती है । 


इसमें से कोई भी कारण दो या सब मिले-जुले कारण हें, 
सबसे धन्ना की असाधररण उदारता, मद्दत्ता, अनासक्ति और 
दीरता टपकती है। 


हों, ते। घन्ना ने राजग्ृही का चुपचाप परित्याग क्र 
दिया । 


३१५ 
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जेसा कि पहले कद्दा जा चुका है, धन्ना को राजगृही का; 
अपनी पत्नियों का ओर घन-सम्पत्ति आदि का स्याग करने में 
जरा भी दुविधा न हुईं। वह किसी से कहे सुने-विना द्वी चुपचाप 
उसी तरह चल विया, जेसा प्रतिष्ठानपुर ओर उज्जयिनी से चल 
दिया था| हाँ, इस वार उसने चिन्तामणि रत्न अवश्य अपने 
साथ ले लिया था। उसे घर जाना उसने“डचित नही- सममा था । 


धन्नाकुमार नें जब राजगृही का त्याग किया तो उसका 
कोई लक्ष्य निश्चित नहीं था | कुछ लोग कहते है कि मनुष्य को 
अपना कुछ न कुछ लक्ष्य बना कर चलना चाहिए; परन्तु धन्ना 
ने लक्ष्य की कल्पना करके, उसकी पूच्चि की चिन्ता का भार 
वहन करना योग्य न समझा । कोई लक्ष्य सासने न होने से वह 
निश्चिन्त था, मस्त था ओर स्वेतन्त्र था। वह जिधर चाहता 
उधर चलता! ) जब चाहता तब चलता | लक्ष्य की बेड़ी से वह 
जकड़ा हुआ नहीं था। उसने सोचा--में घोड़ा नहीं कि लक्ष्य 
की लगाम के अधीन रहेूँ। में हाथी नही जिसे लक्ष्य के अंकुश 
की आवश्यकता हो। में मनुष्य हूं, मेरा विवेक जिस ओर हें 
चल्लेगा, उसी ओर चल दू'गा। से अपने विवेक को लक्ष्य का 
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गुलाम क्‍यों बनाऊँ * यों ही दंधनों की कमी नहीं हैं, फिर अपने 
मन से एक लया वन्धन उत्पन्न कर लेना फौन-सी वुद्धिमत्ता है ! 


तो लक्ष्यहदवीन घन्ना देश-देशान्तर घूम ता-घूमत। अकस्मात्‌ 
कोशास्वी >गरी जा पहुचा | कोशास्बी नगरी भी उस समय एक 
प्रसिद्ध नमरी थी 4 वहां के इतिहास प्रसिद्ध नरेश शतानीछ बड़े 
प्रतापी ओर शूरवीर थे ! बह्दी उस समय राजसिहासन पर 
भआसीन थे । 


धन्नाकुमार को कौशास्बी पहुचे कुछ ही दिन वौते थे कि 
उनके कानों मे एक राजकीय घोषणा सुन पड़ी | घोषणा यह थी-- 
भरे पास एक सहस्त्रकिरण मणि है । जो बुद्धिमान्‌ उसके गुणो। 
फो जान करके मुझे प्रत्यक्ष दिखला देगा, उसे मुह मॉगा पुरस्कार 
दिया जायगा |? 


धन्ना जेसे निरीह मह्ापुरुष के सन में पुरस्कार का प्रलो- 
भन तो कया उत्पन्न हुआ होगा, तथापि उसने अपने र॒त्न-विष- 
पक विज्ञान को प्रकट करते का अच्छा अवसर देखा। वह 
पापा सुनकर महाराजा शतानीक की सभा से पहुँचा । 


उसने सहख्लकिरण सणि अपने हाथ में लेकर बारीक 
भजर से देखी । भलीभाँति परीक्षा करके उसके गु्गों को पह- 
 पाना। तत्पश्चात्‌ सहाराजा झतानीक से कहा--भूपालप्रवर, 
पह मणि अनमाल है । इसके शुग अनेक हैं। इस भण्डार से 
रखने से लक्ष्मी अभ्रय दो जाती है | मुजा पर बाँधने से शरीर 
९ रक्षा होती है । मुकुट में जरू वा लेने से शत्रु राजाओं, सामन्तों 
और सभा का वशीमूत किया जा सकता है। संत्राम में विजय 
पप्त इाती है। यह पिशुन जनों को दूर हटाने वाली दे। 
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इसके प्रभाव से रोगशोक का विनाश होता है। राज्य-ऋछद्धि की _ 

बुद्धि होती है । महाराज, इस मणि में और भी अनेक गुण हैं। 

महान्‌ पुण्य के उदय से इसकी प्राप्ति होती दे । 
शत्तानीक--आपके कथन की सत्यता का प्रमाण क्या है 


धन्ना-प्रमाण में अभी दिखिलाता हूँ | अनाज से भरी हुई 
एक थाली मेंगवा लीजिए | 


राजा का सकेत होते ही अनाज से भरा थाल आ गया। 

तब धन्ना ने कहा--अनाज के बीच में इस मणि को रख 
दीजिए ओर थाल किसी उँचे स्थान पर रखवा दीजिए। जब 
तक थाल में यह मणि रहेगी, पक्षी अनाज नहीं चुगेगे। मणि के 
हटा लेने पर ही चुगेगे। मेरा यह कथन सत्य सिद्ध हो तो मेरे 
बतलाये सब गुगों को भी आप सत्य समझ लें। 


धन्ना के कथनानुसार सब विधि की गई ओर वही हुआ 
जो उसने कहा था। राजा शतानीक को धन्ना के कथन पर पूर्ण 
विश्वास हो गया। उन्होने कुमार का बड़ा उपकार माना। 
हार्दिक सत्कार किया और राजकीय अतिथि बनाया | तत्पश्चात्‌ 
कुमार की गुणज्लवता, सोभाग्यशीलता और महत्ता से परिचित 
होकर अपनी “सौमाग्यमजरी? "नामक कन्या का उनके साथ 
बिवाह कर दिया। दहेज में पॉच सौ ग्राम, हाथी, घोड़े, धन- 
सम्पत्ति आदि सभी सामग्री प्रदान की। कुमार धन्ना यहाँ भी 


उसी राजसी ठाठ के साथ रहने लगे ओर अपना समय सुखपूर्वक _ 
ब्यतीत करने लगे। 


_ कुमार ने यहाँ धन्तापुरः नामक एक गाँव बसाया। 
उसी से बह रहने लगे | परन्तु (वहाँ पानी की कमी दिखाई दी | 
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प्राम-चासियों को पानी का कष्ट देख कर बनना ने तत्काल इस 
कष्ट को दूर करने का निश्चय कर लिया। एक विशाल तालाव 
खुटवाने का आयोजन किया। कुमार ने मजदूरी कादर भी 
नियत ऋर दिया। पुरुषों को दो सोनेया ओर शस्ल्रियों को एक 
सोनेया मिलती थी। भोजन अलग मिलता था। मजदूरी का 

हू दर उतर समय बहुत ऊँचा था| दूसरी जगह नहीं मिलता 
धा। अतएव संकड़ों नर नारी आकर प्रसन्नता एवं सनन्‍्तोष के 
माथ तालाब की खुदाई का कास करने लगे | सभो मजदूर 
बहुत लगन के साथ काम करते थे, क्याकि उन्हे भरपूर से भी 
अधिऋर धन ओर भोजन मिलता था | 


इस विपय में धन्‍ना के विचार अत्यन्त उदार थे। उसने 
गरीबां के पालन-पोषग का यह उत्तम उपाय सोचा था । निधतों 
फी संबा का यह सनन्‍्मानमय तरीका था। कभी-कभी वह 
सोचता--जो काम मुत्नसे होना शक्र्य नहीं, उस वह लोग कर 
रह हूँ । मेरी बढ़ी भारी सहायता कर रहे है। सर्दी-गर्मी की 
परवाह न करते हुए काम से जुटे रहते है | इन डपकारी सहा- 
१४ का जितना सस्मान किया जाय, थोडा है । 


ट्स प्रकार की विचार धारा से प्रेरित धन्‍ना अपने सभी 
मजदरों के प्रति सद्ानुभूनिशील रहता था। देखरेख करने वालों 
७ उसने सख्त द्विराथत करदी थी कि छिसी मजदूर के साथ 
अपसानपृर्ण व्यवहार न किया जाय, ऊिसी नस गक्तित से अविक 
छाम लने का प्रचबत्न न किया जाय आर छिसी को कप्ट न ह.ने 
दिया जाय | मजदर धक जाय ओर विज्ञाम लेने लगे तो उसे 
राका न जाय | विशेपतया जख़िया के प्रति पृण सहानम॒ति प्रद- 
शित ज्ञी जाय | कम दाम देकर अधिक काम लेने क्री भावना 
सवंथा परित्याग कर उिया जाय । सब मजदूरों हे प्रति 
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समता एवं आत्मीयता का व्यवहार किया जाय । एक ही जगह 
दस खच हों तो चिन्ता नहीं । 


इसी भावना से खुदाई का काम चल रहा था। मजदूर 
सब सन्‍्तुष्ट और प्रसन्न रहते थे । अतएवं वे अपनी शक्ति के 
अनुसार पूरा काम करते थे | न कोई बहाना करता न काम से 
जी चुराता | इस प्रकार दोनों ओर से उदारता प्रदर्शित की जा 
रही थी | 


आज मजदूरा ओर सालिकां के बीच सत्र संघष 
दिखलाई पडता है । आये दिन हडताल और प्रदशन द्वोते है। 
मजदूर मालिक से और मालिक मजदूर से असन्तुष्ट हैं। 
मालिक चाहता है-किसी प्रकार मजदूर को कम मजदूरी दूं 
ओर काम ज्यादा लू । मजदूर चाहता दै-किसी भी उपाय से 
दाम ज्यादा लूँ और काम कम करूँ ! दोनों में स्वाथमय संकीण 
भावना का प्राबल्य दृष्टिगोचर होता है । यही सघष का बीज हे, 
इस सघप का निवारण घन्ना की नीति को अपनाने से ही संभव 
हे। प,रस्परिक सहानुभूति की चेतना जागृत 'दो तो देश में 
आनन्द द्वी आनन्द फेज जाय | किन्तु अनुचित लाभ उठाने की 
सनोबृत्ति ऐसा होने नही देतो। 


पुण्य पुरुष घन्ना इधर कोणाम्बी से भी राजजामाता बन 
कर राजसी तरीके से रहने लगो। उधर वन्ना के एक्राएकर गायब 
हो जाने से राजप्द्दी मे खलबली मच गई। जहाँ जाइए, यही 
चर्चा सुनाई देती थी । सब लोग धघन्ना के चले जाने से उदास 
आर खिन्न थ | 

महाराजा अं शिक को जब उनके चले जाने का संवाद 
मिला ता उन्हें भी गम्भीर आाधान लगा। उन्होंने समत्र लिया 
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कि मेरे जामाता के ग्रहत्याग के प्रवान कारण वही लोग है। 
अतण्य अं जिक का कोप उन पर बरस पढा | अन्य लांग भी उन्हें 
परगा और तिरस्क्रार को दृष्टि से ठेखने लगे। कई कहीं आदर 
नहीं देता था। अतणद घनसार तथा धनदत्त आदि का वर से 
बाहर निकलना कठिन हो गया। अपमान और विरस्कार सदते 
हुए भी व राजपृही में पडे रहते, सगर घत्ना के जाते ही वन इस 
प्रकार विलीन हाने लगा, जसे पानी का बुनबुना पानी में 
बिलीन हा जाता है। दालत यहाँ तक खरात्र हां गठे कि खाने- 
पीने का भी कष्ट पढने लगा । इस प्रकार भीतर निधनता और 
बाहर अपमान एवं लांछना से विवञ होकर घनसार ने भी राज- 
यृद्दी को त्याग देने का इरादा कर लिया | 


धनसार ने घन्नाकुमार की तीनों पत्रियों को बुलाकर 
क्हा-वेटियो | हमारे कारग तुम्दे जा व्यथा सहन करनी पड 
रही है, उसके लिए में क्षमाप्रार्थी हूँ | तुम्हारा अभागा श्वसुर 
तुम्हारे पतिवियोग का कारग बना। तुम्दारी राजा की सी 
प्ररस्धी मिट्टी मे मिल गई ' में नहीं जातता फिस प्रकार तुम हमें 
क्षमा करोगी । संगर स्थिति यह है कि अब यहाँ हमारा रहना 
सभव नहीं है। हम राजगही का परित्याग कर रह है। कहाँ 
जाएँगे आर क्या करेंगे, यह मुझ्ने भी नहीं मालूम है । इस स्थिति 
भें चाहता हूँ कि तुम तोना अपने-अपने मायके चली जाओआ 
ओर सखपूवंक रहो | तुम जसी सुख मे पली आर रदी हुई सु- 
कुमारी रमगियों साय के कष्टों को तथा भूख-प्यास आदि की 
पीढाओं को सहन न कर सकोगी | अत तुम्दारा यहीं रहना 
का है। दमें अपनी तकदीर के सेल देखते के लिए जाने 

| 


र्क चर (ः 
घनसार का मसामिक वेदना से परिपूर्ण करुग कथन 
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सुनकर तीनों बधुएँ विह्लल हो उठी । साधारण नारियोँ होती तो 
इसी परिस्थिति से वे इबसुर ओर जेठां को अपने आग्नेय 
वाक्य-वार्णों से संतप्त कर देती, किन्तु उन्हीं ने एसा नहीं किया। 
ये तीनो उच्चकुल की बेटियाँ थीं । उनसे गम्भीरता, सहिष्णुता; 

सुद्दयता ओर विवेकशीलता थी। अतण्व उन्होंने किसी के 
व्यथित हृदय को अधिक व्यथा पहुँचाना अमसुरता का लक्षग्र 
समझा | उनमे से सुभद्रा ने कहा--पिताजो, इसमे किसी का 
कोई दोष नहीं है । आप हमारे लिए चिन्तित न हो | इस बृद्वा- 
चस्था से आपको कष्ट सहने का प्रसण आया, यह हमारे लिए 
अत्यन्त खेद का विषय है । आप अपने सनसे यह धारणा दूर 
फर दीजिए कि आप हमारे कष्टो के कारण है। हमने धम शाख््र 
का अवग ओर पठन किया है। कम सिद्वान्त को भी सममने 
का प्रयत्न किया है। हमे भलीभांति ज्ञात है कि कोई भी प्राणी, 
दूसरे को दुखी या सुखी नहीं बना सकता। वास्तविक दृष्टि से 
सब अपने ही कर्मों का फन्न भागते हैं। हमारे पुण्य से न्‍्यूनता 
न आई होती तो दमे यह दिन कया देखता पड़ता ? अबएव हम 
अपने सुख-दुख के लिए अयने आप को ह्वी उत्तरदायी समझता 
हे, किसी अन्य को नहीं | 


कुसुमश्री ओर सोमश्री ने भी सुभद्रा के कथन का सम- 
धन किया और बूढ़े धनसार के दुःखित हृदय को सान्त्वना दी | 


अपनी बहुओं की यह उच्च घिचारधारा जानकर सचमुच 
ही धनसार को ढाढस बंधा | उनका भारी हृदय कुछ हल्का हो 
गया | बत्पश्चात्‌ उन्होंने कह्य - तुम मानुषी नहीं देवी हो लक्ष्मी 
हो । निस्सन्देह तुम्दारी कुलीनता सराहनीय है ! बड़े घरों फी 
बेटियाँ का हृदय बड़ा न होगा तो किसका द्ोगा 
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थोडी देर रुक कर गदगद कठ से घनसार ने कहा-- 
अच्छा, देर हो रही है| हमे प्रस्थात करना होगा । हमारे सामन 
ही तुम अपने-अपने पीहर चली जाओगी वो हम शान्ति से 
प्रस्थान कर सकेंगे | 


तीनों चधुएँ पीहर जाने के बदले धनसार के हो साथ 
जाने को तेयार हुई उन्होंने कहा--विवादह से पहले पिता का 
घर हमारा घर था| विवाह के पठचात््‌ भवसुर ओर पत्ति का 
गृद ही हमारा घर है । हमारा भाग्य आपके साथ संकलित हूँ | 
जहां आप पहीं हम । नारी का कत्त व्य है कि वह विवाहित 
दोकर पतिग्रह फो ही अपना यह समझे ! अतः आपके साथ 
चलना ही हमारे लिए श्र यस्कर है । 


घनसार ने उन्हें बहुत समझकाया। बहुत आग्रह किया। 
तब फुसुमत्री ओर सोसन्नी तो बिलखती हुई अपने पीहर चली 
गई, परन्तु सुभद्रा किसी भी प्रकार तन सानी । उसने फहा-- 
पिताजी, सें दु ख के समय आप लोगों को नहीं त्याग सकती 
भे आपके साथ पंदल चलू गी, सदी-गर्मी, भूख-प्यास आदि के 
सब फट सह लू गी। ब॒द्धा ससूजी ओर जेठानियों जो मुसी- 
चते सहन कर सकती हैं, उन्हे में क्यो नहीं सह सकू गी * 


सभद्रा के दठ के सामने धमसार ओर उनकी पत्नी को 
भुकना ही पडा | नो व्यक्तिया का परिवार राजगृद्दी का परि 
त्याग फर चल दिया। प्रथ्वी की पीठ पर चलते हुए और नाना 
प्रकार के कप्ट सहन करते हुए वे इधर-उघर घूमने लग। कहीं 
सादी रूप से ठदरने की सुविधा न मिल सकी | सयोय की दी 
बात समशिए कि थे सब चघलते-चलते एक दिन घन्नापुरा आ 
पटय। सम्भव हैं, गोव का नाम घन्नापुर' सुनकर दी उन्हें यहा 
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जाने का आकषण हुआ हो । आखिर “धन्ना? के नाम को वह 
भूल नहीं सकते थे ! 


धन्नापुर आकर कोई भूखा नहीं रह सकता था। विशाल 
तालाब की खुदाई का जो काम चालू था, उसके सहारे किसी 
का भी गुजर हो सकता था। घनसार आदि बहाँ पहुँचे तो वह 
सब भी खुदाई के काम मे जुट पडे। गोभद्र सेठ की लाइली 
बेटी ओर गालिभद्र जेसे दिव्य स्वर्गीय ऋद्धि के भोक्ता की 
बहिन, सुभद्रा ने भी खुदाई का काम करने मे संकोच नहीं 
किया | वह सन्तोष के साथ सजदूरी करन लगी। 


कुछ द्वी दिन बीते न बीते कि धन्ना तालाब की खुदाई का 
निरीक्षण करन आए । जब उनकी दृष्िट अपन आत्मीय जनों 
पर पडी तो वे तत्काल उन्हे पहचान गए। उन्हें ऐसा प्रतीत 
होने लगा कि इन लोगों के कुदाल पथ्वी की छाती पर नहीं, 
उन्हीं की छाती पर पड रहे है! कर्मों की विचित्र गति का 
विचार कर धन्नाजी अधीर हो उठे। 


धन्ना ने अपने दारोगा को--जो 'इस काय का व्य- 
वस्थापक था उसी समय बुलाया ओर कहद्दा-देखो, उन वृद्ध 
ओर वृद्धा को पूरी तरह सुख में रखना । भोजन-सामग्री मे जो 
कुछ भी वह चाहे, देना । उन्हे तेल के बदले घी दिया करना। 
वृद्धा को सूचना कर दो कि वह मेरे घर से तक्र मंगवा लिया 
करे । मेरे यहाँ श्रतिदिन होती है | 


। दारागा न धन्ताकुसार की आज्ञा शिरोधाय की । उन्हे 
त्तल के बदले घी मिलने लगा। यह देखकर वे अत्यन्त प्रसन्न 
* | उन्हाने उस आने वाले को-जो वास्तव मे घन्ना था, पर 
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जिसे वह पहचान नहीं सके थे, सन ही मन अनेकानेक धन्य- 
बाद हठिये | 


इवर धन्नाकुमार ने अपनी पत्री सोभाग्यमजरी को चेता 
दिया कि अपने यहाँ कोइ तक्र लेने आबे तो प्रेम से देना। 
खुदाई के काम पर सुभद्रा नामक एक महिला लगी है। वह 
आब तो उसे दूध, दही, घृत, फल, मेवा, मिप्टान्न आदि देना 
और प्रीतिपूषक सघुर भाषण करके सन्तोप देता। उससे खूब 
प्रम करना; पर सेरी यह सूचना उस पर प्रकट न होने देना । 


सोभास्यमंजरी ने स्वाभाविक कुतृहल से पृछठा-वह 
फोन है ? 


धन्ना--यह रहस्य अभी नहीं, फिर बतलाऊंगा किसी 
न्नि। 


साभाग्यमजरी ने आधविक आग्रह नहीं क्रिया। टस अपने 
पति पर पूणु भरोसा था। वह पति के आदेश के अन सार सभद्रा 
फे सब वस्तुए देने लगी | एक दिन पति की आजा पाकर, 
पुसर देखकर राजकमारी सोभाग्यमजरी ने सभद्रा से प्रछा-- 
बहिन, फहों की रहने वाली हो ? जान पढता है, रुख में पली 
हे, पर यहु ८ ख कस आ पडा ? तम्हार पति कौन ह और 
फेहा  ? 


सुभद्रा--कुछ न पृछिए चहिनजी, कम की गति बड़ी 
टब ६ै। से राजगही की रहने वाली है | मेरे पिया का नास 
5 गानद्र था | शालिभद्र की बहिन है । सर परतिदेव का नाम 
| बह हैँ जा राजाजी का है । वे परदेश पवार गपे आर उनसे 
पं जाने पर लद्मी भी चत्ध दी। विवश हराकर राजपर्टी ऊ 


5 2 8 


2! 4५ 
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परित्याग करना पडा। जगह-जगह भटकने के बाद अब आपके 
रवामी की शरण मे है । 


सुभद्रा यह कह रही थी कि अचानक परिवत्तित वेषभूषा 
में धन्नाजी वहाँ आ पहुंचे। सुभद्रा सहम गई | लज्जित होकर 
एक ओर हट गई । मोन हो रही | 


धन्नाजी सुभद्रा का यह व्यवहार देखकर प्रसन्न हुए; पर 
तत्काल उन्हें उसकी स्थिति का विचार कर घोर पीडा हुई। 
उन्होने चेहरे पर मुस्कराहट लाकर कह्दा--मै तुम्हारा वृत्ता-त सुन 
चुका हू । तुम मेरी शरण मे हो ता में शरण देने को तेयार हूँ! 
समझ लो तुम्हारे कष्टा का अन्द आ ग या हे। में तुम्हे सुख का 


उपाय बतलाता हूँ। मेरी बात मान लोगी तो किसी प्रकार का. 


कष्ट न होगा । तुम मेरे घर मे रहने लगो | सुख भोगों ओर चेन 
करो में लेश मात्र भी कष्ट न हो ने दू गा। समझ लो कि में ही 
वज्ना हू । वास्तव में मेरा नाम थन्ना दही हैँ ओर तुम्हारे कहने से 
जान पड़ता है कि तुम्दारे पति का भी य ही नाम है | फिर कण 


४ हो | यह फल-सा गात मिट्टी ढोने के लिए 
न | 


नज्ञा के बचन सुभद्रा के कलेजे में विष-बुझे तीर की तरह 
उभ गये। बह व्याकुल हो उठी । उसे ऐसा लगा, मानो आम की 
ज्वालाओं में किसी ने फैक दिया हो । मगर उसने अपने आपको 
_ह कर कहा--राजन्‌ ! आपने उच्च कुल और जाति पाई है। 
आपके मुख से ऐसे बचत शोभा नहीं देते | थधोडी शर्म रखिये। 


इससे करोड गुणा कष्ट सहन करके भी सन्तुष्ट रह सकती हूँ। 
परन्तु धर्म का परित्याग नहीं कर सकती । 
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यह ऋद्द कर सुभद्रा तत्काल उठ खड़ी हुईं ओर जाने के 
लिए उद्यत हुई । 

तय अत्यन्त प्रसन्न घन्ना बोले--वाले, इतने रोष की क्या 
भावश्यकना है ? में तुम्हारा घथम कब नष्ट करना चाहता हू ? 
भरी ता यद्दी इच्छा हैं कि तुम धम भी पालो और सुख भी 
भागों | तुम अपने पत्ति को पदचानती तो हो न 


मुभद्रा--अपने ग्राणघधन को कॉन नहीं पहचानेगी ? 


धन्ना--मालूम होता है, सुभद्रा-पतिब्रता मुभद्रा-अपने 
पति का भी नहीं पहचानती / 


सुभद्रा, धनत्ना के मुख से अपना नाम सन कर विस्मिन 
ह गद | उसने घन्ना की बोली पर ध्यान दिया तो वह भी पह- 
पानी हुई प्रतीत हुईं । फिर भी बह अपने ऊपर भरोसा न कर 
नकोी । अलवत्ता, बहू जाती-जाती ठिठक गई आर नीची निगाह 
परके आगे की प्रतीक्षा करने लगी । 


धत्रा फिर बोले--मुभद्र ! नहीं जानता था कि तुम 
/तनी जल्दी ही अपने प्रागघन' को भूल जाओगो | कुसुमन्नी 
गौर सामझञं को कहाँ छोड़ आइ ? 


सभद्रा ने अपने प्रागधत को पहचान लिया । वह लज्जित 
गई । उसके हृदय में अनोख भाव उठने लगे | इच्छा हडे, पति 
» घरणा में गिर पटे । सगर उसने एसा किया नहीं | 


धु $ः पक 
है. 
हु 


सोभाग्यप्रंजरी भी सारा रदस्थ सम गई । उसकी 
“सजा का पार न रहा । दए सभद्रा की छाती ले एण गई । हसनी 
7९ दाती-परहिन, जाज की टस सुझी से इनाम की क्षपिझा- 


है ७९। है न ] 


कै ४ छा 
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सुभद्वा-बहिन, मेंने अपने प्राणों से भी अधिक मूल्यवान्‌ 
वस्तु तुम्हे पहले ही समर्पित कर दी है । इससे बढ़ा ओर कोई 
इनाम हो सकता हो तो खुशी से मॉग लो । 

सोभाग्यमंजरी--तुम तो बढ़ी कंजूस दीखती हो बहिन ' 

सुभद्रा-कसे 

भीभाग्य०--दी हुईं वस्तु को फिर देना चाहती हो ! कुछ 
नया दो । 

सुभद्रा--कह्दो क्या चाहती हो ? 

सोभाग्य7--इस खुशी मे में तुम्हे ही चाइती हू । 

सुभद्रा-मे रा भाग्य धन्य है बहिन, तुभ देवी हो ' 

सोभाग्य०--धन्य तो वह है जिसने इनाम पाया है 


यह कह कर सोभाग्यमजरी ने सुभद्रा को ज्येष्ठा सममः 
कर उसके चरणों का स्पश किया | सुभद्रा का हृदय ऐसा गदुगद 
हो उठा कि वह बोल न सकी । उसके नेत्रों मे हब के आँसू 
छलक पड़े । 


जी पन्नी पत्तियों की यह पारस्परिक प्रीति देख घन्नाके 
हष की सीसा न थी। वह प्रसन्न और मौन भाव से यह स्वगीय 
ऋश्य देखता रहा। 


सोभाग्यमजरी, सुभद्रा को उसी समय अन्दर ले गई । 
उसने अपने हाथों से, सुगधित जल से स्नान कराया । अपने ही 
समान उत्तम ओर मूल्यवान बस्त्र ओर आभूषण पहनाए। फिर 
* कहा--लो बहिन, मैंने छुट्टी पाई । तुम्दारी गेरमौजूदगी में मेंने 
तुम्दारी गृहस्थी संभाल रकक्‍खी थी । अब तुम जानो में निश्चित 


हुई ! 
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सोभाग्यमंजरी के इस कथन के मम को सुभद्रा बराचर 
बराबर समझ गडे । असल से वद सुभद्रा के सकाच को दूर 
परना चाहती थी । सुभद्रा के मन से कहीं दीनता का भाव न 
ग्टू जाय, इसीलिए उसने यह कहा था | सुभद्रा उसकी उदार ता, 
हएलीनता और शिप्टता देखकर अचाक्‌ रह गई । उससे सिफ 
यही फहा--व हिन, मे तुम्हारी चीज हँ--तुम्हे इनाम में मिली हैं। 
जिस तरह चाहो, अपनी चीजु को काम से ला सकती हो | 


इन देवियों के दृदय की विशालता का कोन वखान कर 
स्‍् पि प (ः हि 
मकफता है | जिस घर से एसी धमंणीला उदारह्दया रमणियों 
के ई। कक ९ गयी 
रूती हूं उस घर को तुलना में रवर्ग भी तुन्छ दं । 





7:<&><*, >> -फ्र 
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सुभद्रा को छाछ के लिए गये बहुत समय हो गया। वह 
वापिस नहीं लोटी। यह देख वृद्ध घनसार को चिन्ता होने लगी। 
उन्होंने अपनी पत्नी से कह्--और किसी दिन तो इतना विलंब 
नहीं होता था । आज सभद्रा अब तक क्‍यों नहीं आई 7 तक्र 
लाने मे इतनी देर लगने का क्‍या कास है ? 


वुद्धा-हों, बहुत देर ह्दो गई | जाकर तलाश करना 
चाहिए । 


धनसार उसी समय रवाना होकर धन्ना के महल मे 
आये | सुभद्रा के विषय से पूछताछ की । मगर किसी से उनकी 
जात पर ध्यान नहीं दिया | धन्ना को भी कोतुक करने की सूझी | 
उसने कह दिया--वह वापिस लोटना नहीं चाहती। यही 
रहेगी ।! 


धनसार के पेरों तले की जमीन खिसक गई । उसका हृदय 


आहत हो गया। निराश धनसार ने कई महाजनों को इकट्ठा 
किया ९३४१७ बहू को वापिस लोटा देने के लिए घन्‍्ना 
पर जोर देने के लिए कद्दा। सहाजन कहने लगे--धन्नाजी बड़े 
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धमनिप्ठ पुरुष 6 | उनकी ओर से कोई भी अयाग्य आचरण 

नहीं हा सकता | समझ में नहीं आता कि यह बात किस कारग 
९ ०७. #... ». ए «. 

से हुई है । सभी का बहुत आश्रय हान लगा | 


वनसार को अत्यन्त ग्रणा स महाजन, घबनन्‍ना के पास 
आाए। धनसार को कही बात दीदराइ | तव धन्‍न्नाजी न हेंस ऋर 
फह्ाा-आप सब अपने-अपने घर पधारिए ! 


यह छाटा-सा उत्तर सन कर सब डर गये और ला2ट गय। 

किसी को अविक कहने का साहस न हुआ | घनसार की घबरा- 

हट पहद बढ़ गई | उसका चहरा विपाद से परिप्रण हा गया ! 

॥ देख वन्‍नाजी ने उनसे कहा -दुद्ग, जरा ठहरिए। आपसे 
वात करनी ह | 


एसके बाद सब महाजनां के चल जाने पर घनसार जब 
के ब. का कर से 8 5 
जले रह गये तो घन्‍ना उनके परों से गिर पड़े । कदहा--अपने 
के ३३ १ 
घट का ही भूल गये पिताजी | 


धनसार अब सब रहस्य समझे | उनके नेत्रों से ऑसुओं 
दी भरी लग गई । धन्‍ना ने कमंगति की वान कह क्र उन्ही 
चान्पना टी आर आराम से चिठलाया | 


उधर वृद्धा वेचेन द्वो रही थी। उसने देखा-सुभद्रा ना 

णांदी नहीं ओर उसकी खोज के लिए सो गये थ, व भी लापता 

ह गये है | तब वह भी चिन्ता की सारी वन्‍ना है महत की जार 

7 । धन्‍ना मे अपरन्ती माता का भी प्रम्म किया वार साल मे 
है रख लिया । 


#दा *परने लणा्साग से दए आाई थी कि सभट्रा छा तलाश 
5. क 
इसमे के सिए सुर्द्दार पिताजी सयरे हैं । ससर वहत समय हा 
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सुभद्रा को छाछ के लिए गये बहुत समय हो गया। वह 
वापिस नहीं लोटी। यह देख बुद्ध घधनसार को चिन्ता होने लगी। 
उन्होंने अपनी पत्नी से कहा--ओर किसी दिन तो इतना विलंब 
नहीं होता था। आज सभद्रा अब तक क्यो नहीं आई ! तक्र 
लाने मे इतनी देर लगने का कया कास है ? 


2» +<> 


वृद्धा--हाँ, बहुत देर हो गई । जाकर तलाश करना 
चाहिए । हि 


धनसार उसी समय रवाना होकर धन्ना के महल मे 
आये । सुभद्रा के विषय मे पूछताछ की । मगर किसी ने उनकी 
घात पर ध्यान नहीं दिया | धन्‍ना को भी कोतुक करने की सूझी | 
उसने कह दिया--वह वापिस लौटना नहीं चाहती । यही 
रहेगी ।! 


धनसार के पेरों तले की जमीन खिसक गई । उसका हृदय 
आहत हो गया | निराश धनसार ने कई महाजनों को इकट्ठा 
किया ओर अपनी बहू को वापिस लौटा देने के लिए घन्ना 
पर जोर देने के लिए कह । महाजन कहने लगे--धन्‍्नाजी बडे 


घन्ता शालिभद्गर | [१६६ 


धमनिष्ठ पुरुष है । उनकी ओर से कोई भी अयोग्य आचरण 


. नहीं हो सकता। समझ से नहीं आता कि यह बाव क्रिस कारण 


से हुई है। सभी को बहुत आश्वय होन लगा । 


धनसार की अत्यन्त मेरणा से महाजन, घनन्‍्ना के पास 
आए। धनसार की कही बात दोहराई । वब धन्नाजी ने हँस कर 
कहा -आप सब अपने-अपने घर पधारिए। 


यह छोटा-सा उत्तर सुन कर सब डर गये ओर लोट गये । 
किसी को अधिक कहने का साहस न हुआ | धनसार की घबरा- 
हट बेहद बढ़ गई । उनका चेहरा विषाद से परिपूण हो गया । 
यह देख धन्नाजी ने उनसे कहा-दुद्ध, जरा ठहरिए | आपसे 
चातें करनी हैं । 


इसके बाद सब महाजनों के चले जाने पर धनसार जब 
अकेले रह गये तो धन्ना उनके पेरों में गिर पड़े | कह्ा--अपने 
बेटे को ही भूल गये पिताजी ! 


धनसार अब सब रहस्य समझे | उनके नेत्रों से ऑसुओं 
फो झडी लग गई । घन्ना ने कसंगति की बात कद्द कर उन्हे 
सान्त्वना दी ओर आरास से बिठलाया | 


उधर वृद्धा बेचेन हो रही थी। उसने देखा--सुभद्रा तो 
लोटी नही और उसकी खोज के लिए जो गये थे, वे भी लापता 
हो गये हैँ। तब वह भी चिन्ता की मारी धन्ना के महल की ओर 
आई। घन्ना ने अपनी माता को भी प्रण-स किया और सहल से 


री रख लिया। 


वृद्धा अपने लड़कों से कह आई थी कि सुभद्रा की तलाश 
करने के लिए तुम्हारे पिताजी गये हैं । मगर बहुत समय हो 
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जाने पर भी न जाने क्यों नहीं लोटे ! मे जाकर देख आती हू ! 
जल्दी ही लोट आऊँगी। पर बृद्धा भी जब॒ न लोटी तो तीनो 
लड़कों को अपार चिन्ता हुई | उन्हे किसी घोर अमगल की 
आशका हुई । सुभद्रा का पता नहीं, पिताजी भी गायत्र ओर 
माता भी लोंटी नहीं ! उन्होंने देखा--तीनों ही राजद्वार में जा 
फंसे है। किसी प्रकार उनका उद्धार करना चाहिए ! 


यह सोच तीना भाई धन्ना के पास आए । उसे उपालभ 
देने लगे ओर साथ ही अपनी दीनता प्रकट करने लगे | प्रथम 
तो धन्ना ने उन्हे धमकाया, मगर जब देखा कि वे अतिशय दुःख 
का अनुभव कर रहे है, तब धन्ना प्रकट हो गया | उसने अपने 
भाईयों के पर छूकर उन्हें भी घर मे रख लिया | 


धनना ने कह्ा--और तो सब आ गए, मौजाइयोँ रह गई 
हैं। उनके साथ पूरी हँसी करूगा। बिना शरारत किये नहीं 
रु 
मानने का : 


अविक देर नही हुईं कि धनन्‍ना की तीनो भौजाइयाँ भी 
बुरी तरह घबराती हुई वहाँ आ पहुचीं। बह सोच रही थीं-- 
बात क्या है ! सब को राजा ने क्यो केद कर लिया | हम तीनो 
बच रही है, सगर हमारी भी कुशल नहीं है कौल जाने हमारी 
क्या गति होगी | हे भगवान, धन गया, दरिद्रता सही, दुश्ख 
भोगे, अब इज्जत आजरू पर भी प्रहार हो रहा है ! दीनानाथ, 
रक्षा करो । 


इस प्रकार मन ही मन बेहद 'बराती तीनों नारियों जब 
धन्नाजी के निवास स्थान पर आइ तो पहरेदारों ने, धन्नता 
की सूचना के अनुसार उन्हे भीतर प्रवेश नहीं करने दिया। 


| 
च््कः 

| । 
। 
। 
। 
| 


| 


।॥ै 
व 
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इससे उसके चित्त में जसे ज्वालाएँ उठने लगीं। उन्हे अपना 
भविष्य भयानक दिखाई देनो लगा ओर अपन परिवार के 
संकट का विचार बेचेन बनाने लगा । लाचार होकर वह वहाँ 
से लोट गई । कई प्रकार की झंमटों के बाद अन्त में धन्ना उनके 
सामने प्रकट हुए | जब प्रकट हुए तो उनकी आँखे सावन-भादों 
के मेष बन मई । वे सिसक-सिसक कर रुदन करने लगीं। धनन्‍्ना 


आदि सब रोन लगे। 


हेढय के गहरे उद्येग क कम करने के लिए रुदन एक 
उत्तम उपाय है | इससे भारी सन हल्का हो जाता है। रुृदन- 
जल से सनन्‍्तप्त अन्त करग़ को किचित्‌ शीतलता प्राप्त होती है । 


कुछ क्षणों तक स्तब्घता रही । कोई कुछ बोल न सका | 
तत्पश्चात्‌ घन्‍ना ने कहा-मेरे व्यवहार से आंप सब को क्र 
पहुचा । इसके लिए क्षमा चाहता हूँ । 


धन्नाकुमार का सारा परिवार स्‌ खप॒वंक रहन॑ लगा। 
तेकिन इस बार धन्‍्ना के सन से कुछ नया विचार आया। उसने 
सोचा-यह चक्कर आखिर कब तक चलवा रहेगा ” भेरे भाई 
भेरा उत्कष देख नहीं सकते ! इन्हे धनसस्पत्ति देकर चल देता 
हें तो सब सफाया हो जाता है ! साथ रहता हू तो इन्हें सन्‍्ताप 
होता है । इस परिस्थिति का कोई प्रतीकार होना चाहिए। पर 
फेर तो क्‍या करूँ ? इनके पुण्य का उदय नहीं है फिर भी एक 
चार कोई नवीन व्यवस्था करके देखना चाहिए। 


इस प्रकार कई दिनो तक विचार करने के पश्चात्‌ धन्ना 
न घीच का एक रास्ता खोजा। उसने निश्चय किया-सस्मि- 
लित रहने से फिर पहले जेसी स्थिति होगी, अतः भाइयों के 
अलग रहने की व्यवस्था कर देना उचित है । 
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यह सोचकर उसने एक दिन महाराज शतानीक को 
आमंत्रित किया । अपनी समस्त जागीर पिंवा ओर भाइयों को 
सोंप देने का अपना इरादा उनको बतलाया। राजा न॑ उनके 
इस विचार का विरोध नहीं किया। सिफे यही कहा-जागीर 
आपकी है | में आपको दे चुका हूँ । आप जिसे चाहें दे सकते 
हैं; जेसा उपयोग करना चाहे, कर सकते है। किन्तु यह सोच 
लीजिए कि जिनके पास धन के अक्षय भण्डार न रद्द सके, 
उनके पास जागीर केस रह सकेगी 7 
धन्ना-यह बात मेरे विचार स॑ बाहर नहीं है, तथापि 
एक बार प्रयत्न करके दखना है। यह भी एक प्रयोग खद्दी। 
आगे जो होगा सो देखा जायगा । 
इस प्रकार राजा की अनुमति लेकर घनन्‍ता न॑ अपनी 
जागीर अपने पिता और भाइयों को सोंप दी। जागीर की 
सारी व्यवस्था उन्हे समझा दी | उनके सामन राजा सो कहा- 
आप इन्हे मेरे ही समान जान कर अनुगप्रह्द रखिएगा। यह भेरे 
पुजनीय गुरुजन है। जसे मेरी सार-सेभाल रखते है उसी प्रकार 
इनकी भी रखिएगा। 
राजा ने घन्‍ना की उदारता और मद्दानुभावता की मन 
ही मन सराहना करते हुए कहा-ठीझ है । सब आपकी इच्छा 
के अनुसार ही होगा । 
अब धन्ना के पिता ओर माई जागीरदार हो गये। 
घनना थोडी-सी सम्पत्ति लेकर अलग रददने लगे। उन्होने 
सोचा - जागीर अचल सम्पत्ति है। चल-सम्पत्ति इनके पास 
नहीं रहती, मगर अचल सम्पत्ति सहसा कद्ों बिलीन दो 
यगी । सम्भव है, सेरा परिवार इस व्यवस्था से स्थायी रूप 
सुस्त हो जाय | मं गे अलग रहने से भाइयों को सन्ताप भी 
होगा | ििलररिककर 


! 
। 
| 
। 
) 
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धन्नाकुमार के भाइयों ने जागीर का काम सेसाल लिया। 
कुछ दिनों तक वह उसकी बराबर सहायता करते रहे। जब 
उन्होंने देखा कि यह लोग अब जागीर का सचालन करने में 
समथ हो गये हैं और सब व्यवस्था ठीक बेठ गई दे तो राजग्रही 
जाने का विचार किया | कुसुमशी और सोमश्री वहीं थीं ओर 
उन्हें अनिश्चित काल तक इस स्थिति सें रखना उचित नहीं था । 
सम्राट अणिक आदि से भी मिलना आवश्यक था | 


यह सोच कर घजन्ना ने अपने परिवार के समक्ष अपना 
विचार प्रकट किया | सब ने इस विचार का समथन किया | 
सुभद्रा को अपनी साता आदि से मिलने की अभिलाषा प्रवल 
हा रही थी । अतएव वह भी साथ चलने को तेयार हुई । तब 
सोभाग्यसं जरी नो कहा--आप जा रहे है और बहिन सुभद्रा भी 
जा रही हैं, तो में अकेली यहाँ रहकर क्‍या करूनी ? मुझे भी 
साथ लेते चलिए 


धत्रा--अच्छी बात है। चलो, देशाटन भी हो जायगा। 


इस प्रकार दोनों पत्नियों के साथ घन्नाकुमार मद्दाराजा 
शतानीक से अनुमति लेकर रदाना हुए। सुखपूवक चलते-चलते 
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लक्ष्मीपुर आए । विश्राम करने के हेतु यहाँ ठहर गये। इसी 
समय एक नवीन घटना घटित हो गई । 


लक्ष्मीपुर के राजा का नाम जितारि था। उनकी पुत्री 
संगीतकला मे अत्यन्त निपुग थी। संगीत से उसे बढा श्रेम था। 
यों कहना चाहिए कि सगीत उसका प्राग था। संगीत को 
साधना ही उसके जीवन का एक मात्र लद्दय बना हुआ था। 
चह कहा करती थीः-- 


साहित्य-सगोतकला-विहीन , 
साक्षात्पशु पृच्छविषाणहीन । 


अर्थात--जो मनुष्य साहित्य ओर सगीतव कला से रहित 
है, वह मनुष्य कहलाने योग्य नहीं है। उसे बिना पूछ ओर 
बिला सींगों का पशु ही समझना चाहिए | 


इस राजकुमारी के मन मे एक दिन विहार को इच्छा 
जायृत हुईं | वह अनेक दासियो और दासों आदि के साथ 
घन-विह।र के लिए वन मे गई | वीणा आदि वाद्य उसके साथ 
ही थे। वन मे पहुँच कर उसने वीगा बजाकर ऐसा मधुर और 
मोहक संगीत गाया कि प्रकृति स्तब्ध रह गई ओर आसपास के 
झुगो का समूह उसके निकट आकर खड़ा हो गया। 


स्गों के उस भ्ुण्ड से एक मगी बड़ी सन्दूर थी। राज- 
कुमारी ने उसके गले मे, अपने गले से निकाल कर, बहुमूल्य 
मोतियों का हार पहना दिया। राजकुमारी के साथी विस्मित 
रह गए । परन्तु उस ने कह चिन्ता संत करो | इनल सब को 
ललकार कर भगा दो। 
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राजदुलारी का आदेश होते ही सब हिरणों और द्रिणियों 
को भगा दिया गया मुक्ताह्रधारिणी हरिणी भी अपने यूथ के 
साथ वन में छलांग भरती चली गई । 


इसके बाद राजकुमारी ने यह प्रतिज्ञा को कि-जो संगीत- 
वेत्ता अपने सगीत ओर बीणावाद के आकषंण से उस हरिणी को 
अपने पास बुलाएगा और मेरा हार मुझे वापिस सांप देगा, उसी 
के चरणों मे मेरा प्रणय-जीवन समर्पित होगा ! 


राजकुमारी के इस संकल्प को सुन कर राजा जितारि ने 
घोषणा करवाई | जिस दिन यह घ षणा हुईं, सयोग से उस दिन 
धन्ना लक्ष्मीपुर मे ही थे। राजघोषणा सुन कर धन्ना का सगीतप्रेम 
हिलोरे मारने लगा । उसने कलाचाय से सगीत का सूच्म ज्ञान 
प्राप्त किया था, परन्तु उसके प्रयोग का अव नर नहीं मिल पाया 
था। संगीत के अपूव प्रभाव को वह जानता था और अपने 
संगीत-कोशल पर भी उसे विश्वास था | अतएव आज सहज ही 
अवसर आया देख धन्ना से न रहा गया | वह्‌ जितारि की सभा 
में गया । उसने कहा--राजन्‌ ' में सगीतवेत्ता हू ओर राज- 
कुमारी का प्रग पूण करने की पूर्ण आशा करता हू | पर इस 
समय दीणा सेरे साथ नहीं है । उसकी व्यवस्था आप कर देगे 
तो राजकुमारी का हार में ला दूँ । 


धन्ना का रग-ढंग राजसी था | उसके बदन पर ऐश्वय 
फो स्निग्ध छाया अंकित थी | देखते ही राजा समझ गया कि 
यह कोई भाग्यवान्‌ पुरुष है| उसने धन्ना का यथोचित सन्मान 
किया और कहा--राजकुमारी के प्रण की पूर्ति आप कर सकते 
हे, यह मेरे लिए प्रसन्नता का विषय है। वीणा की व्यवस्था कर 
देने में कोई कठिनाई नहीं है । 
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राजा का आदेश होते ही उत्तम वीणा आ गई। घन्ना ने 
उसकी परीक्षा करने के लिए उसका वादन किया। राजकुमारी 
उस वीणानाद को सुनकर मुग्घ हो गई। सोचने लगी--जो इतनी 
कुशलता के साथ बीगा बजा सकता है, वह अवश्य ही भेरे प्रण 
को पूर्ति कर सकेगा। उसने अपने इप्टदेव से धन्ना की सफलता 
के लिए प्राथना की । 


वीणा लेकर धन्नाजी वन को ओर चल पडे। वहाँ पहुच 

कर उन्होंने वीणा पर जो मनोमोहक तान छेड़ी, उसने प्राणी 

मात्र को मुग्ध कर लिया। क्‍या मनुष्य ओर क्‍या पशु-पश्ची-सब 

हृदय प्रफुल्लित हो गया | वन के हरिणः ओर हरिणियों के 

यूथ के यूथ धन्ना के समीप आकर जमा होने लगे | एक यूथ के 

साथ राजकुमारी का हार पहने हरिणी भी वहाँ आ पहुँची । उसे 
देख घन्ना को अत्यन्त प्रसन्नता हुई । 


सनमोहिनी तान आलापता हुआ धन्ना कुमार नगर को 
ओर बढ चला । संगीत के लोभी हरिणों का वह विराट दल भी 
उसके पीछे-पीछे चलने लगा | दरिण-दल संगीत के साधुय मे 
इस प्रकार मग्न हो गया था कि भयसंज्ञा उसके सन मे अवकाश 
ही नहीं पा रही थी। घन्ना उस दल को आकषण करने वाले 
मत्र के समान अपने संगीत के द्वारा आत्मविस्मृत किये हुए 
राजा की सभा तक ले आया | राजदुद्दिता का द्वार अपनी ग्रीवा 
सें घारण किये दरिणी भ्री उसी दुल की एक सदस्या थी । 


इस अद्भुत ओर अपवब दृश्य को देखने के लिए नगर 
उलट पड़ा | अन्तःपुर की रानियाँ और राजकुमारिकाएँ मरोखों 
मे से यह असाधारण दृइय देखने लगीं | सब के मुख से वाह 
वाह !? की ध्वनि निकलने लगी | सब लोग कुमार के इस अनु- 


| 
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पम्र सामथ्य की भूरि-भूरि प्रशंसा करने लगे। राजकुमारी का 
हृदय बांसों उछलने लगा । उसके सन की मुराद पूरी हुडे । उसने 
अपने प्रबल पुण्य का उदय समझा | चह कुसार धघन्ना को पाने 
के लिए छटपटाने लगी । 


मच के देखते-देखते कुमार ने उस भाग्यवती हिरणी के 
गले मे से हार निकाल लिया और राजऊकुमारो के हाथों में सोप 
दिया | 


उसी समय बडी धूमधाम के साथ घन्नाकुमार का, राज- 
कुमारी के साथ विवाह हो गया | राजा जितारि ने दिल खोल 
कर दृहेज दिया ओर घन्ना को अपने समान बना लिया। घन्ना 
अलग महल से अपनी नवविवाहिता सहित तीनों पत्नियां के 
साथ रहने लगे। उन्होंनो चिन्तामणि के प्रभाव से असाधारण 
ठाठ जमा लिया। लक्मीपुर की जनता यह सब देखकर विस्मित 
रह गई । परन्तु जो महानुभाव अपन पल्ले से पुण्य बॉय्कर 
लाये हैं, उन्हे किसी वस्तु की कमी नहीं रहती | उनके लिए प- 
के निधान है। उनके सभी सनोरथ अतायास ही सफल हो 
जाते हैं। 


राजा जितारि के मन्त्री का नाम सुबुद्धि था। उसझी 
फेस्या नाम से सी सरस्वती यी ओर योग्यता से भी। उसने 
अन के शारृा का अध्ययन किया था। बविदषी सरस्वतो अपने 


. लिए चिद्वानु पत्ति चाहती थी। उसका चाहना अयोग्य नहीं 


कहा जा सकता, क्यांकि समान योग्यता के अभाव मे दास्पत्य- 
जीवन सरस ओर मधुर नहीं बतता | समान शील और समान 
व्यसन वालों से ही मंत्री निभ सकती है | 


सरस्वती ने विद्वान वर की परीक्षा के लिए एक कसौटी 
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धीरित की | उसने निस्संक्रोच भाव से अपने पिता को भी : 
इस बात की सूचना कर दी । उसके पिता बुद्धिमान्‌ थे ओर 
चाहते थे कि मेरी लडकी का जीवन सुखमय बन । अतएव 
उन्होंन उम्रकी इच्छा का आदर किया | 


सरस्वती की प्रतिज्ञा यह थी कि जो विद्वान मे रे श्लोक 
का अथ बता देगा ओर जिसके श्लोक का अथ में नहीं बता 
पारँगी, वही मे रा जीवन-सहचर होगा | 


सरस्वती की यह प्रतिज्ञा घन्ना न॑ सुनी तो उसे अपनी 
विद्धत्ता को श्रकट करने का कुतूइल हुआ । वह राजसन्त्री के 
पास गया ओर उसन सरस्वती की प्रतिज्ञा पूर्ण करने की 
इच्छा प्रदर्शित की । मन्त्री ने सोचा--बन्ना जेसे राज जामाता. 
ऐश्वयशाली, पुण्यात्मा, सुन्टर ओर अष्ठ पुरुष यदि सरस्वती 
को ग्रहण कर ले तो उसका भाग्य खुल जाय। यह सोचकर 
त्रीन सरस्वती को अपन पास बुलवाया। सरस्वती सादी 
वेषभूषा मे आई । धन्ना को देखकर बह प्रभावित हुईं । मन्‍्त्री 
के कहने पर वह्‌ समुचित आसन पर बठ गई | 


तत्पश्चात्‌ मन्त्री ने कुमार का परिचय दिया । कुमार को 
भी बतलाया कि यही मेरी विदुषी कन्या सरस्वती हे। 


इसके बाद मन्त्री ने सरस्वती को अपना श्लोक बतलाने 
का आदेश दिया । सरस्वती किचित्‌ सकुचाई और बोली+-- 


गगाया दीयते दानम, एकचित्त न भाविता। 
दातारो नरक याच्ति, प्रतिग्राही न जीवति ॥। 


इस श्लोक का साधारण अथ यह है-गद्गा के किनारे जो 


गे 


ब.. यआ अ>म 
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- द्वान दिया जाता है, उसके दाता नरक से जाते हैं ओर दान 
- अरहग करने वाला मर जाना है। 


ह इलोक सुनकर घन्ना ने तत्काल शलोक निर्मित करके 


। उत्तर दिया-- 


मीनो ग्राही मलो देय, कन्ये | दाता5त्र घोवर । 
फल यज्जायते यत्र तयोत्तद्विदित जिने ॥॥ 
| 


अर्थात-मंगा मे मछली दान लेने वाली है ओर धीवर 
दान-दाता है। बे मछली को गल खिला कर पकड़ लेते हैं । 
एरिणास यह होता है ि धीवर हिसा के फलस्वरूप नरक से 


जाते है ओर उनका दान ग्रहण करने वाली मछली सृत्यु को प्राप्त 
दोवी है । 


0 «७ न्‍े यथा: थे 
श़्स गूड अयथ का सुनकर सरस्चती ने फैहा++ हे [ 
| 


.. व 
बा रिााा अजभ व्गी आन आ-७ 


। 
| 
। 





। 


इसके पश्चात्‌ एक श्लोक घन्ना ने उपस्थित किया, जिसका 
थय सरस्वती का बतलाना था। घन्ना ने कहा-- 


न लगेन्नाग नारिड्र , निम्बे तुम्बे पुनलंगेत्‌ । 
फाकेत्युक्ते लगेन्न व, मामेत्युकते पुनर्लंगेत ॥। 


इस उलोक का साधारणतया प्रतिभासित होने वाला अथ 

से प्रकार है--नारगी ओर नाग से नहीं लगता तथा तुम्ब ओर 

) विम्व में लता है। “काका” कहो नो लगता नहीं है और 
भागा” कहाँ तो लगता है । 


सरस्वती न इलोक का अय समझने का खूब प्रयत्न 
किया, परंतु वह अन्ततः न समझ सको | उसे कहना पड़ा--स 
* पा आशय नहीं समझ सकी । आप कहिए । 
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बढ 


धनना--यह एक प्रकार की प्रहेलिका (पहेली) है। होठ ' 
के दिषय में कही गई है। “नाग” ओर नारंगी? शब्द का उच्चारण : 
किया जाय तो होठ आपस में नहीं लगते, किन्तु “निम्ब? या. 


तुम्बः कहने पर लगते हैं | “काका? कहो तो नहीं लगते, किन्तु 


समासा! कहने पर लगते है। तात्यय यह है कि पवर्ग ओर 
अक्षर होठों से बोले जाते है, अतएब उनका उच्चारण करते समय 
दोनों होठ आपस में लगते है। 


सरस्वती की प्रतिज्ञा पूरी हुईं | यद्द देखकर सुबुद्दि मतन्री 
को अत्यन्त प्रसन्नता हुईं | मत्री के समस्त कुटुम्बीजन भी आन- 
न्द्ति हुए । इसी नगर से धन्ना एक बार संगीतनिपुतता का 
अपना जोहर दिखला चुके थे, इस बार उन्होंने अपनी काव्य 
कुशलता का अर ८्ठ परिचय दिया । 


बुद्धि मंत्री ने यधथासमय अपनी कन्या धन्नाजी को 


याहू दी | घन्रा अब चारों पत्नियां के साथ सुखपूवक रहने 
लगे । कु 


धन्ना कुमार कभी-कभी राजसभा में भी चले जाते थे और 
जब कोई पेचीदा मामला सामने आता तो उसे बड़ी चतुराई से 
निबटाते थे । इस विषय से उनका चातुय अद्वितीय था। क्या 
राजा आर क्या मंत्री, सभी उनकी बुद्धिमत्ता ऑर सूक््म विवेचन 
शक्ति का लोहा मानते थे | गरभीर से गंभीर ,मामले का आनन- 
फानन निर्णय कर देना उनके बाये हाथ का कास था। इस 
विषय में उन्हें कमाल हासिल था । 


एक बार एक विचित्र मामला पेश हुआ | रास, काम, 
धाम ओर श्याम नामक चार सहोद्र भाई थे । वे अपने बंटवारे 


ब्ज 
>> 
_म 


घ 


१ ] 


है 
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का फेसला कराने के लिए राजसभा में उपस्थित हुए। उनसे 
सव से बडे भाई रास ने कहा--अन्नदाता, दुर्भाग्य से हमारे 
पिताजी का स्वगंवास हो गया है | जब बह मत्युशय्था पर पड़े 
थे, तब उन्हं,ने हम चारों भाइयों से कहा--दिखो, इस कमरे के 
चारों कोनो मे चार चरू है। तुम एक-एक ले लेना ।' 


पिताजी की सृत्यु के पश्चात्‌ हमने चरु निकाले। चरु 
बराबर चार द्वी निकले, पर एक मे मिट्टी, दूसरे में हड्डियाँ, 
तीसरे से बही खाते ओर चोथे से दीना* । इन चारो में इतनी 
विपसता है कि हमारा ठीक तरह वेंटवारा नहीं होता। दीनार[ 
फा चरु तो सभी चाहते हैँ, पर वही, मिद्री ओर हड़ी का चरु 
दीनारों के बदले मे कौन ले ” यही हमारा विवाद है इसी का 
निणय कराने के लिए आपकी सेवा में उपस्थित है । 


राजा ओर मनन्‍्त्री दोनों सोच-बिचार से पड याये। 
पास्तव से यह वेंटवारा समान नहीं हो सकता। अगर अव्येक 
चरु की चीजों के चार-चार भाग करवाए जाते हैं तो सतात्मा के 
आदेश का उल्लघन होता है । उसने एक-एक चरु बॉट लने की 
अन्तिम इच्छा दरसाई थी । 


राजा ने धन्नाजी की अ र॒ देखा ओर कहा--छवरजी, 
( 
कहिए इसका निणय किस प्रकार होना चाहिए | 


धन्ना--महाराज, इस लोगों का पिता बहुत बुद्धिमान 
मनुष्य था। उसमे इन सब को समान धन दिया है। डसे 
सममने सें यह लोग भूल कर रहे हैं। मिट्टी के चरु वाला 
भकानों ओर खेतो का स्वासी दोंगा, हड्डी के चरुवाला सब 
पणुर्आ का स्वामी होगा, वही के चरु बाला व्याज उधाई आदि 
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का स्वामी होगा | ओर चोथा नकदी का स्वामी होगा। यही 
र अंश ओग अ न गा आधी ए 0 वह ली 

इस बंटवारे का अर्थ है | इनमे जो जिसमे प्रबीण है, वह 
का चरु ले ले ओर जो कमाने से कुशल नहीं है, वह नकदी का 
चरु ले ले | ऐसा करने से यह अपने पिता की इच्छा प्रण कर 
सकेंगे । 

इसके बाद बन्ना ने प्रश्न किया--अच्छा, दीनारे 
कितनी हे ” 

राम---आठ करोठ । 

घत्ता-ते। हिसाब जोडकर देख लो, मकानों ओर 
जमीन का मूल्य भी यही होगा, पशुआ की कीमत भी इतनी ही 
बठे + 5 फेक 
बंठेगी ओर उघाई आदि व्यापार भी इतने का ही होगा | 

चारो भाइयो ने हिसाब लगाया ता वन्नाकुमार की बात 
सच निकली | चारो भाई अत्यन्त सतुष्ट हुए। उनका मूगढा 
सिट गया । 


चार्रों भाइयों ने विचार करके अपनी बहिन लक्ष्मीब॒ती 
धन्ना कुमार को समपित करने का सकलल्‍प किया | उनके अत्या- 
प्रह को न टालते हुए धन्ना ने स्वीकृति दे दी। यथासमय 
लक्ष्मीवती के स्राथ भी घन्ना करा विवाद हो गया । 


७क बार फिर ऐसा ही विकट उलमन-भरा मामला पेश 

हुआ | इसी नगर से घलकमा नासक एक सेठ रहता था। वह 

जड़ा ही कंजूस था | उसके पास साठ करोड का घन था और 

- हू खेती करता था। 'चाम (चसडी) जाय तो जाय, पर दास 

जाय? यही उसके जीवन का मुद्रालेख था | वह भूल-चूक कर 

4 कभी दान नहीं देता था और दूसरे कः देते देख दारुण दुश्ख 
का अनुभव करता था । 
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एक विद्यावान्‌ याचक्र प्रतिदिन उससे याचना किया 
करता था| कृपण सेठ ने उसे कई चक्कर लगवाये। वास्तव से 
सेठ उसे देवा तो चाहता नहीं था, सगर रूख़ा उत्तर न देकर 
टालसटूल किया करता था | आज नहीं कल, सुबह नहीं शास 
को दू गा, इस प्रकार कह-कद्द कर उसे म्ांसा देता रहता था। 
व्यापारियों की, जो कंजूस होते है, नीति यही है कि.-- 
यस्य किस्सचिन्न दातव्यम । 
तस्थ देय किमत्तरम्‌_” 
अद्य साथ, पुनः प्रात , 
साथ प्रात पुन पुन ॥ 
अर्थात्‌ू-जिसे कुछ भी देला नही है, उसे क्या उत्तर देना 
चाहिए / उससे यही कहना अाहिए-आज सायकाल दूगा। 
गायंकाल सॉगने आये तो कह दे कि सुबह दूगा | छुबह आये 
तो कहे कि शाम को देगा। यों सुबह शास कहते-कइते उसे 
बहलाना चाहिए । ऐसा करने से वह आप ही आप परेशान 
दोकर बेठ जायगा ओर पिण्ड छोड देगा । 


धनकर्मा सेठ ने यही नीति अखि्तियार की । बह याचक 
चक्कर काटते-काटते थक गया, पर सेठ ने एक काडी भी नहीं 
परखाई | आखिर एक दिन याचक ने विद्या-बल से सेठ का रुप 
वनाया ओर जब सेठ दूसरे ग्राम गया तो वह सेठ के घर से घुस 
पया। उसने घर से घुसते ही धर्म आर पुण्य के कामो मे धन 
ऊंचे करता आरभ कर दिया। खूब दान दिया । लोगो को देख 
फर आश्चय हुआ | जिसने जिन्दगी से फूटी कोडी देता भी नहीं 
भी था, वह इतना बड़ा दाता केले वल गया | इसमे इतनी 
सारता कहों से आ गई ! इसे केसे सद्वुद्धि सूझ गई ! यही 
भोच-सोचकर लोग आख़र्य करने लगे | 


हर 
१३' &टघन्‍्ना बोले--तुम दोनों मे से जो इस लोटे की नली से 
, » * ., निकल जायगा, वही सच्चा सेठ समझा जायगा । 
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जब यह समायार धनकपों के प'स पहुँचे तो वह भागा- 
भागा घर आया। उसने अपने ही प्रतिरुप दूसरे को घर का 
मालिक तता देखकर आशय किया। उसने कद्दा-अरे ठग ' 
घर का मालिक में हू, तू यहाँ कद्दों स आ गया ? 


विद्यावान्‌ याचक वोला - रहने दे, यह चालाकी यहाँ 
नहीं चलेगी । में स्वयं अपने घर का रवासी हूँ । 


इस्र प्रकार ढोनों से कगडा होने लगा। भीड जमा हा 
गई । दोनो का रूप ओर स्वर आदि समान था | असली ओर 
नकली की पहचान नहीं हो सकती थी । अतएवं लोग आश्रय 
मे पड़ गए । उबर दोनो आपस में झगढने लगे | जब झगड़े का 
अन्त न आया ओर दोनो से से किसी ने सी अपना अधिकार 
न त्यागा तो अन्त मे राज-दरबार मे चलकर न्याय करा लेने 
का निश्चय हुआ | दोनों न्यायालय मे पहुँचे । 


इस अभियोग का न्याय करना कठिन जात राजा जितारि 
ने कुमार घन्ना को बुलाया | धन्‍ना को समझते देर न लगी कि 
दोनों से से एक कोई विद्या के बल से सेठ बना हैं और एक 
असली सेठ है । धन्ना ने राजा से कहा--इस सामले का फेसला 
करने के लिए एक नलीदार लोटा चाहिए। बह सेंगवा 
लीजिए । 

लोगों की'ससमम में न आया कि नलीदार लोटे का क्‍या 
होगा । परन्तु धन्‍ना की सूझ-वूझ निराली है, यह बात समभते 
थे । अतएव सब लोग बड़ी उत्सकता से प्रतीक्षा करने लगे। 
नलीदार लोटा आ गया। 
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विद्यावान याचक ने. धत्काल विद्याबल से लोटे में 
ग्रवेश किया ओर नली में से बाहर निक्रल आया | 


के है * 
धनन्‍ना समझ गये कि यही नकली सठ है । उस पकड़ 
कर उन्होंने कहा--अरे भाई, क्यों वेचारे से ठ को ठगता है 


विद्यावान बोला--अन्नदाता, इस मकक्‍्खीचूंस ने मुझे 
बहुत परेशान किया है | इसी से पूछ लीजिए कि मुझे कितने 
चक्कर खिलाये है। जब में चक्कर काटते-काटते थक गया तो 
मेने यह उपाय किया ! सैंने अपने लिए कुछ भी नहीं लिया 
हैं । कजूस का धन सें लेना भी नहीं चाहता। मेरा अपराध 
प्रमा हो | इसे शिक्षा देने के लिए ही मेने यह किया है। 


सब लोग कुमार की बुद्धिमत्ता के लिए वन्य-धन्य करने 
लगे | वारतव से इस मासले में कुमार ने जो कुशलता प्रदर्शित 
की, चह बहुत सराहनीय थी । स ठ का पिण्ड छूट गया । 


यद्यपि उस भिखारी ने वनकर्मा से 5 का बहुत-सा धन 
खच कर दिया था और इस कारण स ठ को दु ख़ भी था; मगर 
अपने घर और वन पर अपना कब्जा कायम हुआ देख उसे 
चटत प्रसन्‍नता भी थी । घर जाकर सेठ सोचने लगा--आज 
कु वर साहघ अपनी अनुपम वुद्धिमचता से इस सामले को न 
सुलझा देते तो मेरी क्‍या दशा होती ? में दर-दर का भिखारी 
बन जाता और वह भिखारी सेठ बन जाता  कगेटों की 
सस्पत्ति हाथ से निकल जाती तो मेरी जान भी निकल जाती ! 
घन भी जाता, तन भी ज्ञाता ! पर धन्य हूँ कुमार धन्‍्ना- 
छिन मद [न उपकार क्या । उन्हीं फी बदेलद मरे 


मा 7 का च जी 
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जब यह समायार धनकर्षा के प'स पहुँचे तो बह भागा- 
भागा घर आया | उसने अपने ही ग्रतिरूप दूसरे को घर का 
मालिक तना देखकर आमख्य किया। उसने कह्ा--अरे ठग | 
घर का मालिक सें हूं, तू यहाँ कद्दों स आ गया * 


विद्यावान्‌ याचक बोला - रहने दे, यह चालाकी यहाँ 
के # कि 
नहीं चलेगी । से स्वयं अपने घर का स्वामी हूँ । 


इस प्रकार दोनों मे झगड़ा होने लगा। भीड़ जमा हो 
गई । दोनों का रूप ओर स्वर आदि समान था | असली ओर 
नकली की पहचान नहीं हो सकती थी । अतएवब लोग आश्चर्य 
मे पड़ गए | उबर दोना आपस से झगढने लगे | जब झगड़े का 
अन्त न आया ओर दोनो मे से किसी ने भी अपना अधिकार 
न त्यागा तो अन्त मे राज-द्रबार में चलकर न्याय करा लेने 
का निश्चय हुआ | दोनों न्यायालय मे ण्हुँचे। 


इस अभियोग का न्याय करना कठिन जान राजा जितारि 
ने कुमार धनन्‍्ना को बुलाया | घन्‍ना को सममते देर न लगी कि 
दोनों से से एक कोई विद्या के बल से सेठ बना है ओर एक 
असली सेठ है। धन्ना ने राजा से कहा--इस सामले का फेसला 
करने के लिए एक नलीदार लोटा चाहिए। वह मेंगवा 
लीजिए । 

लोगों की' समझ मे न आया कि नलीदार लौटे का क्‍या 
होगा | परन्तु धनन्‍ना की सूझ-बूझ निराली है, यह बात्त समझते 
थे। अतएव सब लोग बड़ी उत्सकता स प्रतीक्षा करने लगे। 
नलीदार लोटा आ गया। 

धनन्‍्ना बोले--तुम दोनों से से जो इस लोटे की नली से 
से निकल जायगा, वही सच्चा सेठ समझा जायगा । 
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विद्यावान्‌ याचक ने घतत्काल विद्यावल से लोटे में 
ग्रवेश किया ओर नली में से बादर निक्रल आया | 


धनन्‍ता समझे गये कि यही नकली संठ है । उसे पकड़ 
कर उन्हांने कदह्दा--अरे भाई, क्‍यां वेचारे सं ठ को ठगता है ? 


विद्यावान बोला--अन्नदाता, इस मक्‍खीचूंस ने मुझे 
घहुत परेशान किया है । इसी से पूछ लीजिए कि सुझे कितने 
चर खिलाये हैं। जब में चक्कर काटते-काटते थक गया तो 
सन यह उपाय किया | सन अपने लिए कुछ भी नहीं लिया 
है । कजूस का धन सें लेना भी नहीं चाहता। मेरा अपराध 
प्षमा हो । इसे शिक्षा देने के लिए ही भेने यद किया है। 


सब लोग कुमार की बुद्धिमत्ता के लिए वन्य-धन्य करन 
लगे | वारतव में इस सामले से कुमार ने जो कुशलता प्रदर्दधित 
को, वह बहुत सराहनीय थी । सं ठ का पिण्ड छूट गया । 


ययपि उस भिखारी न वनकरों सं ठ5 क्ा बहुत-सा घन 
च कर दिया था और इस कारण स ठ को दुख भी था; सगर 
अपने घर ओर वन्त पर अपना कब्जा कायस हुआ देख उस 
पहुत प्रसन्‍नता भी थी । घर जाकर सठ सोचन लगा+--ञआआाज 
$ बर साहब अपनी अनुपस बुद्धिमदा से इस मामले को न 
पलझा देते तो मेरी क्‍या दशा होती ? में दर-द्र का भिखारी 
पन जाता ओर वह भिखारी संठ बन जाता ' करोडो की 
सम्पत्ति हाथ से निकल जाती तो मेरी जान भी निकल जाती ! 
पेन भी जाता, तन भी जाता ! पर धन्य है कुमार धन्ना: 
जिन्होन भेरा सहान्‌ उपकार किया। उन्हीं फी वदालत मरो 
श्मत रह गे । 


छा 
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विचार करते-करते सं ठ को व्यथान आया--मुझ्नेे अपनी 
कन्या गुणमालिनी का कहीं न कहीं स+बन्ध करना है। अगर 
धनन्‍नाकुमार सरीखे सुयान्य पात्र उसे स्वीकार कर लें तो में 
मिहाल हो जाऊँ | उनके उपकार का किचित प्रतिशाध भी हा 
जाय ओर कन्या ठिकाने भी लग जाय । 


यह्‌ विचार कर से ठ बनना के पास पहुचा। धन्‍्ना ने 
कहा--सठजी, आपको कृपा के लिए आभारी हु; परन्तु यह 
भार भेरे ऊपर न रखिए। कोई अन्य बर ग्वोज कर अपनी 
कन्या का विवाह 'कर दीजिए | 


सेठ धनकर्मा बोले--में सन ही मन संकल्प कर चुका 
हैँ । अपनी कन्या दूसरे को नहीं ढोे सकता | आप जेस समर्थ 
पुरुष के लिए वह बे नहीं बन गी । मुक पर कृपा कीजिए 


धन्नाकुसार को घनकर्मा का आग्रह स्वीकार करना 
घडा | गुणमालिनी का घन्‍न्ना के वाथ धमधाम से विवाह हवा 
गया। संठ न दिल खोल कर दहेज दिया। पूर्वोक्त घटना स॑ 
घनकमसी की कृपगता से कुछ कमी आ गडे थी | वह समझ गया 
था कि यह धन सदेव किसी के पास नहीं रह सकता। आया 
है सो जायगा ओर जरूर जायगा | 


इस प्रकार समझ आ जान के कारण उसमे उदारता आ 
गई थी । इसी से उसन दहेज भी बहुत दिया और दूान-पुण्य 
भी करना आरम्भ कर दिया। 


अब तक धन्‍न्ना के आठ विवाह हो चुके थे । उनकी दो 
पत्नियाँ राजग्रृद्द से थीं ओर छह उनके साथ थीं। इस विवाह के 
बाद उन्होंन विचार फिया-धन्‍न्नापुर से से राजगृह्दी के लिए 
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गवाना हुआ था,परन्तु बीच में हो अटक रहा। यहाँ रहते काफी 
दिम बीत गये हैं । अब राजग्रद्टी जाना चाहिए। यह सोचकर 
उन्‍होंने राजा जितारि से अनुमति ली। अन्य स्वाधियां को भी 
अपने विचार की सूचना दी । तत्पदश्चान छहां दबियों के साथ 
यह रवबाना हो गये । 


लक्ष्मीपर में कुमार धन्‍ना राजा की भांति रह थ | जब 

से रवाना हुए तो राजसी एऐश्वय के साथ चले | चतुरगिगी 

सेना उनके साथ थी । विभाल पदातिसमह, हाथी, घाड आर 

रब उनके वभव की सूचना दे रहे थे। छहा पत्रियों भी साथ 
नल रही थीं | 


भाग से आनन्दप्रवक चलते हुए आर जगह-जगह विश्वास 
लत हुए कुमार एक ठिन राजगृही की सीसा से जा पहचे | तब 
कुमार ने अपने साथ के अत्यन्त वेगवान्‌ कुछ घुडसचारा को 
आगे सेज दिया और कह दिया--'जाकर महाराजा थे गिक को 
भर आगमन की सूचना शीघ्र पहुचाओ !! 


धुडसवार वायबंग से राजगृही की ओर दोड गये। 
उम्र धीर-घीर चल रहे थ। अपने चिरकाल से चिलछ॒ट 
जाभाता के आसमन की सूचना पाकर ओअगिक का अपार 
प्रसन्‍नता हुई । उन्होंने उसी ससय कुमार की आगवानी के 
लिए जाने की तयारी भी । लवाजमा तेयार फरने के लिए सम्बद्ध 
प्येक्तियाँ का आदेश देकर थे अन्त-पुर में गये। वहाँ यह्‌ 
सुसवाद सुनाकर स्वय जाने की तयारी करने लगे | 


तण्सन्तर सम्राट अपने सामन्‍्तों ओर मेनापत्िया के 
थे, चार प्रकार की सेना लेकर कुसार के स्थागत के लिए 


। 
श्द्य | | लक्ष्मीपुर में । 
रवाना हुए । राजयृद्दी के बडे-बड़े प्रतिष्ठित साहूकार भी साथ , 
हो गए । नगरी के बाहर जाकर सबने दादिक स्वागत किया। 
कुमार आकर अपने पहले वाले महल में ठहर गए। छुसुमश्री 
ओर सोमश्री भी आ गई । आठों बहिने परस्पर प्रगाढ़ प्रीति- 
पूचक मिलीं । आठों पत्रियोँ ऐसी जान पडठी थी, मानों अष्ट 
सिद्धियों होँ। धन्ना सहित नवो पुण्यशाली श्राणी नवनिधान के 
समान थे | यह नव पुण्यात्मा जीव इस प्रथ्वी पर उसी प्रकाहद 
शोभायमान थे, जैसे आकाश में नवग्रह शोभायमान होते है। 


कुमार धन्ना राजग्ृह्दी मे मनुष्यमव के सर्वोत्कृष्ट सुर्खो 
का भोग करते हुए काल व्यततीत करने लगे | जो व्यक्ति समस्त 
कलाओं में अद्भुत कोशल धारण करता हो, तीत्रतर और 
जीता-जागता पुण्य लेक? अवतरित हुआ द्वो ओर सभी सदू- 
गुणों का निधान हो, वह सुख का भागी क्‍यों न हो / ओणिक 
सरीखे प्रख्यात सम्राट और अभयकुमार जेसे नह्दाबुद्धिशाली 
मंत्री भी उसका असाधारण सन्मान करे, इसमे आश्थर्े की बात 
ही कया है ? इधर धन्नाकुमार के यह सक ठाठ थे और उधर 
उनके भाइयों आदि की क्‍या स्थिति हुई. जरा उधर भी. ध्यान 
दीजिए ) 


के 
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जेंसा कि पहले कहा जा चुका हूँ, धन्नाकृमार अपने 
भाह्या को अपनी पाँच सी ग्राम्त॑ की जागीर देकर आये थे। 
जागीर देने से उनका विचार यह था फि सोना चांदी आदि ता 
मीधर ही चला जाता हैं, मगर स्थावर सम्पत्ति कहाँ भाग फर 
जा सकेगी ? इस सम्पत्ति से यह लोग सख शान्तिपृवक अपना 
निर्वाह कर सकेंगे | परन्तु-- 


हरिणापि हरेणापि ब्रह्मणा त्रिदशरपि। 
ललाटलिखिता रेखा,न गवया परिमाजितुम्‌ । 


अर्थानू-जिस के लज्ञाट पर जा रेखा लिखी जा चुकी 
,, उसे विध्या , महादेव, अब्रद्य ओर देवता भी नहीं मिटा 
सकते | ओरा की तो बात ही क्या है ? 


एस कथन के अनुसार बनना के भाई लो पाप-क्रम करके 
जावे थे, उसझा फल भोग बिना केसे बच सकते थ ! घन्‍्ना 
शरा इ्दरताएवंक दी हुई जागीर क्‍या उनके भाग्य को पलट 
सकती थी | नहीं । 
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जब धन्ना उनके साथ रहे तो थे उनसे इईष्यो ह्वष करते 
रहे, उनके प्रभाव को देखकर जलते रहे, सनन्‍ताप ओर दु'ख 
अनुभव करते रहे । जब घन्ना उनके पास न रहे तो वे आपस मे 
ही लडने-कंगड़ने लगे। आपस के कलह मे बृद्धि हुईं तो वद्ध 
धनसार को बड़ी चिन्ता हुईं । इन लड़कों की बढौलत अनेक 
वार वे बडी से बढ़ी मुसीबते झेल चुके थे । कुछ तो इन मुसीबतो 
के कारण ओर कुछ वृद्धावरथा के कारग उनकी काया जजरित 
हो गई थी । अब किसी भारी मुसीबत को सहन करने की उनसे 
जक्ति नहीं रह गई थी | इस कारग और अपने कपूत बेटों को 
संक्रट से बचाने के लिए घनसार ने उन्हें बहुत सममराया। 
उन्होने कह्ा--बुद्धिमान्‌ मनुष्य एक बार ठोकर खाकर सावधान 
हो जाता है। दहू अपनी भूल को भी उपयोगी बना लेता है, 
उसमे लाभ उठाता है । फिर तुम लोग तो अनेक बार ठोकरे खा 
चुके हो । फिर भी आश्चय है कि तुझ कुछ भी शिक्षा ग्रहण न कर 
सके । मेने प्रतिष्ठानपुर में तुम्हे कहा था कि बन्धु-विरोध का 
परिणास कर्भ। मगलमय नहीं होता | उस समय तुमने मेरी बात 
नहीं सानी । उसका जो कुपरिणाम झुगतना पडा, उसे तुम स्वयं 
जानते ह। । फिर भी उसी अमगल के मागे पर क्यों चलने की 
तयारी कर रहे हा ? धन्यवाद दो धन्रा को, जा अब की बार 
स्थायी रूप से फल देने वाला वक्ष लगा कर तुम्हे सोप गया हे | 
कृछ मन करो, पर शान्ति से »ठ ता रहा । आपस में कलह ओर 
क्लठ करागे ता फिर उसी प्रकार की दगंति भोगोंगे, जैसी पहले 
भाग चुके हा । जरा बिचार तो करो कि हम लोग किस स्थिति 
पर जा पहुँचे | किवनी व्यथाएँ, कितनी पीडाएं, कितनी लाॉछ- 
नाएँ भाग चुके है । अब जरा शान्ति मिली है सो तुम अपने दी 
प्रयत्तो से उस फिर नष्ट करना चाहते हा । भला चाद्दो तो मेरा 
कहना मान जाओ | परस्पर प्रेमप्रवक रहो। थधन्ना ने यहाँ जो 
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द्वित है । 


इस प्रकार बहत-बहत ससकाने पर भी वनदत आ।दि 
पर काइ प्रभाव नहीं पडा । असल में वह भी चेचारे क्या दारत ? 


बृद्धि कर्मानुसारिणी ।' 


ध्झ 


6 बे > मम ७, 
अथान-जजसे कर्मा का उदय होता है, वसी ही बुद्धि हो 
जाती हैं | 


कान चाहता है कि मेरा सुख नप्ट हो जाय ? कान द-खो 
फा आमंत्रित करना चाहता है ? फिर भी लोग दखी द्वाते हैं । 
३ सन्ममेंन्‍्क 
से देव का दुविपाक ही कहना चाहिए। इसी दविपाऊ के 
फारण उन लोगो को उलटी ही सूकती थी । थे अपने दर्भाग्य 
सिलाना बने हुए थे | 


पनसार का उपदेश हवा में उड़ गया। तीना भाइया ने 
एक जागीर के तीन टुकड़े करके चटवारा कर लिया। आपसी 


प्रतिस्पर्धा और ईपा ने जोर पकडा। उनकी थानिति पल मे 
मिलने लगी । 


जहाँ सानवीय दर्शोवताएँ प्रबल हा उठती ह, वहा 
'ृृति भी रुठ जाती है । इस कथन की सत्यता सिद्ध करने ऊे 
लिए प्रभाग देने की आवश्यकता नहीं | जसुे-ऊस मन॒प्याोँ क 
पर बदता जाता है, प्रथ्वी का उवरापन कम द्वाता जाता है । 
"भी यही बात हुई। घतदत आदि का दृदय ईर्पाठ्ेप से 
गरपृण एआ तो प्रकृति रुठ यइ | उस बष वर्षा नहीं हुई । से 


"४ थाने के कारग बहों की जनता इधर-उधर भाग गई। मो 
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के गॉव सूने हो गए। सबने अपने-अपने पेट को पालने के 
लिए दूसरे गॉवोँ को शरण ली । सेना भी बर्बाद हो गई । अन्न 
पानी के अभाव मे सेना को सुरक्षित रखना असम्भव हो गया। 
अपने भाइयों के हिंत के लिए की हुई धन्ना की योजना विफल 


हो गे । 


तीनों भाइयों ने अपनी-अपनी जागीरों से आकर घनसार 
के सामने रोना रोया | दयावान्‌ पिता ने प्राकृतिक प्रकोप जान 
कर पुत्रों को समुचित पृ जी दी ओर व्यापार करने को कहा | 
तीनों भाई व्यापार करने चल्ले। उन्होंने बेलो पर घान्य लादा 
ओर बेचने के लिए निकल पडे। परन्तु दुर्भाग्य से व्यापार मे 
नफा नहीं हुआ | माल की जो कीसत आई, वह सब खच मे 
गंवा बठे | पास मे कुछ भी नहीं रह गया । घूमते-फिरते आखिर 
एक दिन वे फिर राजगही नगरी से आ पहुचे । 





शन्त भला सो भला 
.. “भी ०-- 


मगध की राजधानी राजग्रही की छटा अनूठी थी। वहाँ 
तीसों दिन खूब चहलपहल रहती थी । दूर-दूर के व्यापारियों के 
लिए राजगृही एक विशेष आकषण-केन्द्र थी। सेकड़ों प्रतिदिन 
आते ओर जाते थे । वहाँ के मुख्य बाजार में तो विशेष रूप से 
चहल-पहल रहा करती थी | 


परन्तु आज की चहलपहल से कुछ नूतनता का आभास 
मिल रहा था । सिपाही अकड कर खडे थे और बड़ी सावधानी 
से अपना काम कर रहे थे। राजपथ विशेष रूप से स्वच्छ 
दिखाई देता या। पानी का छिड़काव किया गया था। आज 
दुकाने भी अन्य दिनों की अपेक्षा अधिक व्यवस्थित और सजी 
हुई थीं। 


बाहर के व्यापारियों ने यह नूतनता देख स्थानीयजनों 
से इसका कारण पूछा। उन्हें पता चला-आज राजजामाता 
महामहिस धन्ना कुमार की सवारी इधर से प्रयाण करेगी । 


कुछ ही समय बीता था कि सवारी आ गई। घन्‍न्ना- 
कुमार सुन्द्र घोड़ों के रथ में स्थित थे। उनके आगे घुड़सवार 
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के रे न फ रण 
चल रहे थे । राजकमंचारी आगे से आग सतक हाकर भीड को 
७... ७. न (ः 
हटा रहे थे। बनना कुमार बाजार के सोन्द्रय का निरीक्षण करते 
जा रहे थे। जिस दुकान के सामने होकर वह निकलते, व्या- 
पारी खडे होकर उनका अभिवादन करते थ। कुमार अत्यन्त 
शालीनता ओर शिष्टता के साथ उनके अभिवादन का शथड्ढी 
ओो बा *' ् के बिक, 
कार करते और अपने सीजन्य से उन्हें प्रभावित करते थे। वह 
क हक ए ल्‍ 
अपने पीछे अपनी प्रशसापूर्ण चर्चा छोद जाते थे। छुमार के 
दिव्य प्रभाव को देखकर लग विस्मित हो जाते। अनुपम 
२ ए जोक 
सोन्दय, अनपम गुण ओर अनूठा व्यक्तित्व | यही सब उनकी 
प्रशसा का विषय था | 


कुमार ने एक जगह देखा तीन व्यक्ति राजपथ पर 
खड़े हैं। मालूम दोता था, वे निराश्रय है| उन्हें ठदरने को कहीं 
ठोर-ठिकाना नहीं है । वे अजनबी से प्रतीत होते थे। राज- 
कर्मचारियों ने उन्हे एक ओर हृट जान का आदेश दिया। वह 
धोरे-घीरे हट ही रह थे कि उन्हे धक्का देकर हटा दिया गया। 
करुणाशील घनन्‍्ना को कम चारियों का यह व्यवह्दार अग्रिय 
लगा ! उन्होंने उन हृटाये हुए व्यक्तियो की ओर गोर से देखा | 
पहचानते देर न लगी | उनका कलेजा बेठ गया | वह सोचने 
लगे-आह, कर्मो की गति केसी अद्भुत है।से कहीं असफ्ल 
नहीं हुआ, परन्तु अपने परिवार को सुखी बनाने से सफल त 
हो सका | इस विषय मे मेरी कोई चेष्टा कारगर नहीं हुई ' 


में अपने भाइयो के लिए इस बार स्थायी व्यवस्था कर 
आया था, परन्तु देखता हूँ, वह भी धूल मे मिल गई | यह मिखा- 
रियों के समान धक्के खाते फिर रहे हैं। 


कहने की आवश्यकता नहीं कि राजकमचारियो ने जिन्हे 
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धक्के मार कर हटा दिया था, वे ओर कोई नहीं घन्नाकुमार के 
भाई ही थे । 


अपने भाइयों की दशा देखकर घन्ना के कोमल दिल को 
गहरी चोट पहुँची | कोई साधारण मनुष्य होता तो वह उपेक्षा 
कर जाता | सोच लेता-मेंने अनेकों बार करोड़ों की सम्पत्ति 
देकर भाइयों के प्रति अपना कत्त ठय पालन किया, किन्तु उनके 
भाग्य सें भिखारी होता ही लिखा है तो में क्‍या करूँ ? यही 
नहीं, में उन्हें अपने पास रखता हूँ तो बे ईर्षा करते है, हष 
करते हैं ओर मुझे मार डालने का विचार करते है। में कहाँ 
तक और कितनी बार इनकी सहायता करूँ ? में इनके पापोदय 
को केसे पलटू । पर नहीं, महान्‌ पुरुषों के विचार भी महान 
होते हैं । बडे आदमियों का हृदय बड़ा होता है। धन्ना ने ऐसा 
विचार नहीं किया | उनका हृदय बन्धुप्रेम से विह बल हो उठा। 
धन्ना विचार करने लगे--मुझे दूसरों के कत्त व्य के विषय में 
विचार करने के बदले अपने ही कत्तठ्य पर विचार करना 
चाहिए। दूसरे क्या करते है, इसका विचार करने से मुझे क्या ? 
यदि से दूसरों की देखादेखी अपने कर्तव्य की उपेक्षा करूँ 
अथवा कत्त व्य से विपरीत कार्य करूँ तो मेरा अपना व्यक्तित्व 
ही कहाँ रहा ” अतएव दूसरे के अवशुणों को न देख कर मुझे 
अपना ही कत्त व्य बजाना चाहिए। भाइयों के प्रति भाई का जो 
कत्त ्य है, वह मुझे पालना चाहिए। में उनका अनुकरण करूंगा 
तो उनमें ओर मुझमें अन्तर ही क्या रह जायगा ? मेरे ज्येष्ठ 
भ्राताओं की फजीहत हो रही है वे दुखी और वरिद्र है, कष्ट 
पा रहे हैं, धक्के खाते फिरते है और में शाही जीवन व्यतीत 
कर रहा हूँ। सेरा कत्त व्य है कि में उनकी सहायता करूं । 


इस बिचार से ग्रेरित होकर कुमार धन्ना ने एक सिपाही 
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को संकेत किया कि इन्हे मेरे निवास स्थान पर आने को कह दे । 


यथा समय तीनों भाई घतन्ना के आवास पर पहुँचे घन्ना 
ने पहले की ही तरह उन्हे प्रेम से अपनाया। उनका स्वागत 
किया | जागीर केसे नष्ट हो गई, आदि समाचार पूछे। उन्हे 
अपने ही समान वशस्घाभूषण पहनाए ओर अपने समान 
बना लिया। 


इस बार धन्ना ने उन्हे अपने पास ही रहने का आग्रह 
किया । कहा--आप लोग प्रेम के साथ मेरे ही पास रहिए। 
मेरा बेभव आपका ही है| भाई-भसाई में श्रेद क्‍या? मन में 
कोई दूसरा विचार मत लाइए | सुखपूबक यहाँ रहेगे तो मुझे 
आपका बल रहेगा ओर शान्ति से जीवन व्यतीत ह्ोगा। 
परन्तु धनदत्त आदि ने कहा- बन्धु, निस्सन्देह तुम्हारा स्नेह 
सराहनीय है | तुम आदश पुरुष हो ओर सोभाग्यशाली हो। 
अपने अभागे साइयों के लिए तुमने जो किया, शायद ही कोई 
करे | कितनी बार तुम हमे सुखी बनाने के लिए सवस्व त्याग 
कर चुके हो | अपने भाइयों के कल्याण के लिए जो उत्सगं 
तुमने किया है, वह चिरकाल तक कोटि-कोटि जनना का 
प्रशसा का पात्र बना रहेगा। परन्तु छोटे भाई के आश्रित 
होकर रहने से हमसे लब्जा का अनुभव होता है, ग्लानि होती 
है | आत्मग्लानि के कारण दम चेन से रह नहीं सकते । अतएव 
हमे अपने पर छोड दो | प्वभव मे जो अशुभ आचरण किया 
हैं, यह सब उसी का परिपाक है। उसे तुम क्या, इन्द्र भी नहीं 
बदल सकता | 

इस कथन में सच्चाई थी | पर इससे घन्ना को मार्मिक 
आधात लगा | वह सोचने लगा--किस प्रकार इस स्थिति का 
सामना किया जाय ” 
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आखिर धन्ना ने निश्चय किया कि इन्हे पर्याप्त सम्पत्ति 
देकर इनकी इच्छा पर छोड देना ही उचित है | चाहे तो यहाँ 
रे या अन्यत्र चले जाएँ। से इनकी इच्छा का विरोध नहीं 
करूया | 


धन्ना कुमार ने तीनों भाइयों को चोदह- चोदह कोटि धन 
दिया । जब वह धन्ना के पास रहने को तैयार न हुए तो उन्हें 
विदा कर दिया । 


तीनों भाई राजग्रही नगरी से बाहर कुछ ही दूर पहुँचे थे 
कि एक देव ने उन्हें रोक दिया । उसने कहा--यह सम्पत्ति धन्ना 
कुमार के पुण्य का फल है । इसे तुम साथ नहीं ले जा सकते । 


तीनोँ भाइयों ने यह विचित्र दृश्य देखा तो वे पशोपेश मे 
पढ़ गए | क्‍या करना चाहिए, यह्‌ प्रश्न उनके सामने खडा हो 
गया आखिर उन्होंने विचार किया--धन्ना के साथ रहने मे ही 
अपना कल्याण है | उससे अलग होकर रहने मे कुशल नहीं हे । 
हम लोग इतनी-इतनी व्यथाएँ भोगकर भी अपने अभिमान को 
नहीं त्याग सके, यद्दी एक दु खों का कारण दे । अब हमें अहकार 
का त्याग कर देना चाहिए ओर पिछली घटनाओं को भूलकर 
एकद्स नये सिरे से अपना जीवन आरम्भ करना चाहिए। ऐसा 
करके ही हम सुखी रह सकते है। 


.. वास्तव से जब किसी का शुभ या अशुभ होने वाला 
होता है तो छोटी से छोटी घटना भी उसे उसी प्रकार की प्रेरणा 
ती है । अब तक धनदत्त आदि का तीब्र अशुभोदय था, अतः 
उनको सति ओर गति विपरीत द्वी हो रही थी, परन्तु जब 
अशुभोदय की तीत्रता समाप्त हो गई तो उन्हे सुमति उपर्ज 
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बिक रो 2 
तीनों भाइयों ने तुच्छ अभिमान का बोक उतार कर फक विया। 
उनका चित्त निराकुल हो गया। वे एक प्रकार का हल्कापन 
अनुभव करने लगे । 


तीनों घन्ना कुमार के पास लॉट आए। उन्होंने वन्ना से 
अपने अपराधों के लिए क्षमायाचना की । धन्ना का हृदय गदगद 
हो गया | उसने अपने भाइयो की मनोवृत्ति में स्पष्ट द्वी परिवतन 
देखा । इससे घन्ना को कितना हप हुआ, कहना कठिन हूँ । 
वास्तव में धन्ना अपने परिवार को लेकर बहुत चिन्तित रहता 
धा | जब-तब उसे यही विचार आया करता कि मेरे रहते मेरा 
कुटुम्ब सुखी नहीं है | मेरे माता-पिता ओर भाई-भौजाई को 
शान्ति नहीं है तो मेरा एश्वय किस काम का ? इसका मूल्य ही 
क्या है ? ओर इसी विचार से प्रेरित होवर उसने अनेक वार 
उन्हे सुखी बनाने का उद्योग किया था। परन्तु वह सफल नहीं 
हो पाता था | इस बार अपने भाइयों का विचार बदला हुआ 
देखकर उसे सतोष हुआ । विश्वास हो गया कि अब इनके दिल 
बदल गये है तो दिन भी बदल जाएँगे। 


तीनों भाइयो के चेहरे भी आज प्रफुल्ल थे। उन्होंने 
घन्ना से कहा-भैया, तू ने हमारे लिए जो किया है, वह कभी 
किसी ने नहीं किया होगा ! ओर हमने तेरे लिए जो किया, वह 
भी शायद ही किसी ने किया हो। इस प्रकार हम दोनों ही 
अपनी-अपनी जगह अद्विनीय है | पर तू एक किनारे हे ओर हम 
लोग दूसरे किनारे खड़े है | किन्तु मनुष्य क्या करे ? वह अपने 
अद्ृष्ट का खिलौना है। तथापि आज हमारे मन का मेल घुल 
गया है। दुर्भाग्य की तमोसयी रजनी का अन्त आ गया जान 
पड़ता है । हम आज अपनी करतृतोंके लिए लज्जित हैं और घन्ना 
सरीखे असाधारण स्नेहसूति, उदारता के पुज एवं भाग्यवान्‌ 
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भाई को पाने के कारण अपने आपको भी भाग्यशाली समझते 
है| हमारे दोषों को भुल जाना | यही समझना कि हम लोग 
आज से अपना नया जीवन आरभ कर रहे हैं । 


धन्ना ने कद्दा-में आज ही पूरा भाग्यवान्‌ बना । अब तक 
मेरा सौभाग्य पगु था। मेरी भी च्रटि थी कि सें आपका विश्वास 
सस्पादन न कर सका | खेर, उन खब बातों को भूलना ही 
उचित है । 


धन्नाकुमार के तीनों भाई प्रेम के साथ रहने लगे | अब 
तक उनका जो विरोध था, वह वाम्तव में घन्‍ना ओर उनके 
भाइयों के रूप मे दो प्रकार की परस्पर विरोधी प्रकृतियों का 
विरोध था| उन प्रकृतियों का नाम कुछ भी रख लिया जाय, 
चाहे पण्यप्रकृति और पापप्रकृति कह लीजिए, चाहे देवी ओर 
आसुरी 4कृति कह लीजिए या सत्वगुग और तमोगुण कह 
लीजिए, पर यही दो प्रकरृतियों आपस से सघष कर रही थीं। 
धनन्‍ना और उनके भाई तो निमित्त मात्र थे । 


इस दृष्टिकोण से इस सघष्ष को देखा जाय तो इसमे घछते 
एक अपूर्व तत्त्व का बोध प्राप्त होगा । देवी और आसरी प्रकृति 
फे इस लम्बे सघष मे देबी प्रकृति को विजय ग्राप्त हुईं। देवी- 
भकृति त्याग, उदारता, करुणा, दया, सहानुभूत्ति, क्षमा और 
प्रेस के उच्च आदर्शा का प्रतिनिवित्व कर रही थी ओर आसुरी 
प्रकृति इषों, 6 ष, स्वार्थलोलुपता, मत्सरता, संकीणंता और 
हिसा का प्रतिनिधित्व कर रही थी । पहली प्रकृति ने घन्ना- 
कुमार को अपना निमित्त बनाया था ओर दूसरी प्रकृति ने 
उनके भाइयों को । 
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देवी प्रकृति आत्मा का स्वभाव है ओर आसुरी प्रकृति 
विभाव है । विभाव ओर स्वभाव का सघर्प अनादिकाल से 
चला आ रहा है ओर अन्त में स्वभाव की ही विजय होती है। 
स्वभाव परमाथ भूत तत्त्व है ओर विभाव ओपाधिक सत्ता है। 
यही कारण है कि स्वभाव, सेव विभाव पर विजय प्राप्त 
करता है। 


धन्ना कुमार ने इस संघ को इसी द्ृष्टिकोण से देखा | 
उन्होंने विष को अमृत से जीता, आग को जल से ञञान्त किया | 
इस सघष के फलस्वरूप उन्हे अपनी देवी प्रकृति की अजेय शक्ति 
पर ओर भी अधिक-अटल विश्वास हा गया | वह सोचने लगे 
कि जब छोटे-छोटे सघर्षा मे यह प्रकृति विजयिनी होती है तो 
बडे संघर्षा मे सी इसी के द्वारा विजय शआप्त हो सकती है | 


उधर अपनी प्रकृति की असफलता, के कारग घनदत्त 
अदि ने अपनी प्रकृति का परित्याग कर दिया। वे उसी साग पर 
आ गये, जिस पर आने से ही मनुष्य शान्ति और सन्‍्तोष पा 
सकता है | अतएक् अब संघष का कोई कारण नहीं रहा । चारो 
भाई हिल-मिल कर रहने लगे । थोडे ही दिनों मे कोशाम्बी से 
शेष परिवार भी बुला लिया गया । धन्ना ने उन सबका अतिशय 
प्रेम के साथ स्वागत किया,। 


घन्ना कुमार की भौजाइयों को ज्ञात नहीं था कि उनके 
पतियों के मनोभाव मे अब परिवतंन हो गया है। बह समझ रही 
थी कि जेस कई बार पहले देवर के पास हम गई थीं, उसी प्रकार 
इस बार भीं आई है । अतएव उन्हे राजयगृही आने में, प्रारम्भ 
«0. में, कोई प्रसन्नता नहीं थी । 
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जब वह राजग्ृही में धन्‍नाजी के निवास स्थान पर पहुचीं 
तो धस्ना ने उन्हें श्रगाम किया । अपने उदारशील ओर स्नेही 
देवर को सामने देखकर उनसे रहा नहीं गया। बहुत दिनों से 
व्यधित हृदय उमड़ पड़ा | वह फूट-फूट कर रोने लगी । उनका 
रोना देख धन्ना का हृदय भी गदूगद होगया । थोडी देर रोलेने के 
पश्चात्‌ बडी भोजाई ने कहा--लालाजी, ऊँचे चढा कर नीचे 
गिरी देखने से ही क्‍या आपको प्रसन्नता होती है? हम तो 
अपनी फूटी तकदौर में दुःख ओर दरिद्रता लिखाकर आईं है। 
बीच-बीच से आप हमे इस वेभवपूण स्थिति में क्‍यों ले आते 
हैं! क्या इसीलिए कि हमे बाद मे अधिक सनन्‍्ताप हो ” आदि 
से अन्त तक एक-सी स्थिति मे रहने वाले 'सतोष अनुभव कर 
सकते हैं, परन्तु यह स्थिति तो असह्य है । बालक को खिलौना 
मिल्रे तो वह सतोष सान सकता है, परतु खिलौना छिन जाने 
पर उसे बहुत दुःख होता है। क्या आप हमे अधिक दुखी 
बनाने के लिए ही यह खिलवाड कर रहे है? इसस तो 
जिद्मी भर की सजदूरी ही भली'यी । 


धन्ना--भोजाई के साथ देवर खिलवाड न करे तो 
गृहस्थी नीरस हो जाय | ' 


भोजाई--तुम्हारी खिलवाड़ से हसारी क्‍या गति द्दोती 
है, जानते हो ?' हु 


धन्ना--मगर अब की खिलवाड पजेदार रहेगी भाभी | 
भोजाई--सो केसे ? 
धाना-पक्का प्रवन्‍न्ध कर दिया है | 


भोजाई--प्रवन्ध तो एक बार पहले- भी पक्‍का कर 
चुके दो । - 
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धनन्‍ना- नहीं, पहले जागीर का इंतजाम किया था, अब 
की बार जिगर का किया हूँ | अब चिन्ता न करा | 


भोजाइई--तुम्हारी बात ही कुछ समम्क में नहीं आती ' 


धन्ना--अभी तक भोजाइयों पर ही द्ाथ फेर रक्खा था, 
अब भाइयों पर भी हाथ फेर दिया है । 


भोजाई - क्या तुम्हारे भाइया की बुद्धि ठिकाने आ 
गई? 

धनना-वस, सब ठीकठाक है। चिता न करा। मेरे 
पुण्य से जो कमी थी, बह परी हो गई है | मन उतका विश्वाप 


सम्पादन कर लिया है। अब आपका आशीर्वाद और 
चाहिए | 


भीजाई - ज्ञुग-जुग जीओ लाला, तुम्दारे जेसे देवर 
शायद ही ससार की किसी भोजाई को मिले होंगे । 


न्‍ना- बेशक, भगवान्‌ करें किसी को ऐसा दृवर ने 


मिले जो अपनी भौजाइयों को अने को बार दुश्खों में डालन 
बाला हो ! 


भोजाई--नहीं, दुःखों से उबारन वाला ! 


धन्ना- देखो भाभी, मेरी प्रशंसा करोगी दो. अच्छा), 
देखो घ/ 3. हि. 
जाओ, भीतर देखो कितनी नई चिड़ियाँ फेंसा लाया हूँ ! 


तीनो भोजाइयोँ हँसती हुई भीतर गई । घन्ना की नव- 
विवाहिता पत्नियों इनसे अपरिचित थीं। सुमद्रा आदि न 
सब का परिचय कराया | सब प्रेम से गल्ले लग कर मिलीं । 
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धन्‍नाकुमार ने माता-पिता आदि की बड़ी सुन्दर 
रे 
व्यवस्था कर दी । सब परिवार प्रसन्‍न भाव से रहने लगा । 


इस सम्मिलन सें अपूब आनंद था, अनूठा माघुर् था। 
एसा जान पडता था, मानों नये सिरे से इस परिवार की 
सृष्टि की गई हो | धन्नाजी के यह में असृत बरस रहा था । 
सव लोग बडे प्रेम स॒ रहने लगे | 


संवस अधिक संतोष और आनंद अगर किसी को था 
तो वृद्ध सेठ धनसार और घन्नाजी की माता को | बुढ़ापे से 
उन्हें बडे-बडे कष्ट झेलने पडे थे | वे सुख ओर दु ख़ क॑ हिंडोले 
पर भूलते रहे थे । उन्हें अपने लिए तो कष्ट था ही, अपने 
पीना पुत्रों की पुण्यदीनता क। विचार और उनकी बार-बार 
रन वाली दुब्शा उन्हें अतिशय पीडित करती रहती थी। 
गान फेसी ही क्‍्यां न हो, आखिर साता-पिता का कलेजा ही 
३ । प्रतु अब अपन लडकों को सन्‍मति आई देख कर उनकी 
चिता दूर हुई । वे आनद में अपनी जिन्दगी के शेष दिन व्यतीत 
फरने लगे । उन्हान॑ सोचा-- 
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जिस काल का यह बृत्तान्त लिखा जा रहा हे, वह भारत- 
वध से घर्म का महान्‌ युग या। विशेषतः मगध जनपद्‌ उस 
समय धम का बडा भारी केन्द्र था। बडे-बडे ज्ञानी मुनि महात्मा 
मगध मही को पावन कर रहे थे | चरम तीथकर भगवान्‌ महा- 
वीर का वह युग था | तब देश धर्मप्रधान न होता तो क्या होता / " 
सेकड़ों भिज्नुगण विचरण कर रहे. थे और अपने बव्व्यि चारित्र से 
तथा घर्ममय वाणी से| जनता का आध्यामिक जीवन ऊंचा उठाने 
का प्रयास कर रहे थे । उनकी लोकोत्तर आभा से मद्दीमण्डल 
सण्डित था | मानवता ने इस भूतल को स्‍्वग से भी (अधिक 
महिमामय बना दिया था | इसी कारण तो धर्म की अपूब ज्योति 
पाने के लिए स्वर्ग के देवगग भी यहाँ आया करते थे | 


जरा कल्पना कीजिए, कितना सुहावना रहा होगा वह 
दृश्य जब एक-एक आचार के नेठ्त्व मे पांच-पांच सो शिष्य एक 
साथ प्रामानुप्राम विचरण करते थे | उनके दर्शन मात्र से भव्य 
जीवों के मन में घम का कसा ज्वार आता होगा ' 


असअन्‍«--क न अन्‍य नम-- अनीता 


एसा ही पावन प्रसग॒राजगही मे आया। अपने युग के 
3 | क्र धयसम न्‍ च्ो १ घ न ञ्ृ जग ० द्रा नगरी 
सर्पालिद्न मुनीन्द्र 'धवर्मंघोप' धम का अलख जगाते हुए इस 
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मे पधारे ओर नगरी के वहिभभाग में एक उद्यान में ठहर गये। 
राजगृही मे आचयय महार,ज के पदार्पण की सूचना हुई | उसी 
सप्रय सम्राद श्र शिक अपने राजसी ठाठ के साथ गुरुदेव को 

वन्‍्दना करने के लिए, अन्तःपुर के साथ रवाना हुए | नगर- 
निवासी नर-नारी भी इस अवसर पर कब पीछे रह सकते थे ”! 
वृढ़े, बालक, युवा सभी मुनिराज की उपासन्ग करने चले। 
इधर कुमार धन्ना भी अपने समग्र परिवार को साथ लेकर उसी 
उद्यान फे रारते रघाना हुए 


देखते-देखते विशाल आवक-समूह एकत्र हो गया | उधर 
आविकाओं की सख्या भी कम नहीं, कुछ अधिक ही थी । फ्रि 
भी आश्रय जनक शान्ति थी । जरा भी इल्ला-ग़॒ल्ला नहीं, वनिक 
भी कोलाहल नहीं | नगर के अशान्त ओर कोलाहलमय वाता- 
वरण से बचकर जान्तिमय प्रदेश मे अवस्थित होकर साधना 
करने में सुविधा होती है, यही सोच कर मुनिगण बाहर उतरते 
थे, अगर वहीं कोलाहल होने लगता तो फिर वे साधना कहाँ 
करते ? सब लोग शान्तिपूषक यथारथान 'बेठ गये | श्रेणिक 
महाराज ने धर्मापदेश फरमाने की अभ्यर्थना की । 


मुनिराज घमंघोष ने अपनी गभीर ओर मधुर वाणी की 
इस प्रकार दधौ की-- 


भव्य जीवो |! आप सब आत्मा के वास्तविक कन्याण की 
कामना से प्रेरित होकर यहाँ आये हैँ । आप यह आशा करते हें 
कि में आपको आत्महित का सन्गग प्रदर्शित करूें। परन्तु में 
स्वय अल्पज्ञ हूँ, छद्मस्थ हूँ। अतएव अपनी ब॒द्धि से आपको 
कल्याण का पथ प्रदर्शित नहीं करूंगा । स्वज्ञ, सवदर्शी, 
जीवन्मुक्त, परम-वीतराग तीयकर देव ने कल्याग का जो सार्गे 


रॉ 
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जगत्‌ के जीवों को दिखलाया है, उसे मेने अपने क्षयोपशम के 
अनुसार समझा है | वद्दी आपको बतलाता हूँ। में घम का भरू- 
पक नहीं, जिनेन्द्रदेव का सन्देशवाहक हूँ। उनकी दिव्यवाणी 
को सुनकर आपको सुना देना ही मेरा काय हे । सौभाग्य से 
भगवान्‌ की वाणी सुनने का अवसर सिलता है। आप सब पुण्य- 
वान है कि आपको यह अवसर मिला है | 


प्रभु ने आत्म-कल्याण का एक ही मार्ग बतलाया है ओर 
वह मार्ग है--धम । इस संसार मे धप्त द्वी एकसान्र सहायक हे 
वन्धु है, हितकर हे, रक्षक है, त्राता है । धम के अतिरिक्त किसी 
भी पदाथ से कल्याग करने की शक्ति नहीं है। घम के प्रभाव से 
इद लोक मे भी ओर परलोक मे भी सुख की प्राप्ति द्वोती है।इस 
विश्व से जिसने सुख पाया है, जो पा रहा है या पाएगा, वह 
धम का ही प्रभाव है | मुक्ति भी धमं का अवलम्बन लिये बिना 
नहीं प्राप्त हो सकती अतएवं सत्पुरुषों का प्रधान कत्त व्य है कि 
वे प्रथम घम पर प्रगाढ़ आस्था स्थापित करें। स्मरण रखना 
चाहिये कि सदूधम वही होता है जो सवज्ञ ओर वीतराग द्वारा 
प्रस्पित द्वो । परमागमस से कहा है-- 


तमेव सच्च ग्ीसक ज जिशणेहि परवेइय । 
--आचारांग 


अधोत्‌ू--जिनदेव ने जो प्ररूपित किया है, वही अश्रांत 
सत्य हू, ओर वद्दी शकारदित है । 


इस प्रकार की श्रद्धा रखकर धर्म का आचरण करने से 


है दी कल्याण हा सकता है | अतएवं सर्वप्रथम अपनी अ्रद्धा को 
४ सुदृढ़ बनाना चाहिए | रद श्रद्धालु होकर जब घर्म का आचरण 
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किया जाता है, तभी उसके वास्तविक फल की प्राप्ति होती है । 
कहा है।-- 


धम एवं सता पोष्यो, यत्र जाग्रति जाग्रति। 
भकतु मीलति मीलन्ति सम्पदो विपदोउ्न्यथा ।। 


अर्थात्‌्-धम का ही सत्पुरुषों को पोषण करना चाहिए, 
क्योंकि धर्म के जायृत होने पर ही समस्त सम्पत्तियाँ जागृत 
होती है, अर्थात्‌ जिस आत्मा से घम का व्यापार होता है, उसी 
को सब प्रकार की सम्पत्तियों प्राप्त होती है । जब घमम का व्या- 
पार बद्‌ हो जाता है तो सम्पत्तियाँ भी किनारा काट जाती हे | 
यही नहीं, धम का आचरण या पोपण न करने से विपत्तियों का 
सामना करना पढता है । 


भव्य प्राणियों | बम दो प्रकार का हे-अ्र तवर्स ओर 
चारित्र धर्म । धम का सस्यग्ज्ञान प्राप्त करना, शास्त्रों का अध्य- 
यन, मनन, चिन्तन करना, स्वाध्याय करना, तत्त्वचचो करना, 
आदि श्र तघर्स कहलाता है ओर अतधम के अनुसार ग्रवृत्ति 
करना चारित्र धम है। दोनों धर्म कल्याणकारी है और आत्महित 
के लिए अनिवाय हूँ, परन्तु ऋर्‌ तधर्म, चारित्रधर्म का मूल है। 
अ तधस के अभाव से चारित्रधर्म का विकास नहीं हो सकता | 
अतएव चारित्रधर्म की सम्यक आराधना के लिए » तथधर्म को 
सुदृढ़ बनना चाहिए | अथौत्त जिन ग्रगीत तत्त्वाँ का समीचीन 
बोध प्राप्त करना चाहिए | स्वयं तीथकर देव ने बडे प्रभावशाली 
दब्दों से ज्ञान की महिसा का गान किया है | इसका कारण यही 
है कि ज्ञानवान--शास्त्रों का वेत्ता-ही हित ओर अहित का 
विचेक प्राप्त कर सकता है| अज्ञानी को यह विवेक नहीं प्राप्त 
हा सकता । 
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ग्न्नाणी कि काही ” 
कि वा नाही छेयपावग ” 


बेचारा अज्षानी प्राणी क्या कर सकता हैँ ? वह पुण्य- 
ते १ 
पाप को केसे समझ सकता है 


वास्तव मे ज्ञान ही मन्ृष्य का वास्तविक नत्र है। उसके 
अभाव से अंधकार ही अंधकार समझना चाहिए । 


ज्ञान कहिए या श तथम कहिए, जब उसका चिकास 
होता है, तभी चारित्रधस पनप सकता है। चारित्र का बहुत 
विस्तृत वणन किया गया है । उस सब का थोडे समय में कथन 
करना शक्य नहीं है। मगर चारित्र का सार अहिंसा है। अहिसा 
मे ही समरत चारित्र का अन्तर्भाव हो जाता है।यो कहना 
चाहिए कि अहिमा भगवती की आराधना के लिए ही चारित्र 
है। शास्त्र से भी कद्दा है-- 


'सव्वजगजी व रक्खण्दयदु॒य।ए पावयरा भगवया सुकहिय । 


- अर्थात्‌-तीथकर देव ने समस्त जगत्‌ के जीवों की रक्षा 
रूप दया के लिए ही प्रवचन का उपदेश दिया है| 


इस प्रकार अदिसा ही प्रधान चारित्रधर्म है। अ्िसा के 
विशाल सागर में ही सब कत्त व्य कर्मो-का समावेश, हो - जाता 
है । अतएव मनुष्य को अपनी सम्पूर्ण शक्ति के साथ अहिंसा की 
आराधना-करने का ही प्रयत्न करना चाहिए। मन स किसी का 
अनिष्ट चिन्तन न करना, वचन से अनिष्ठ शब्द प्रयोग न करना; 
पीड़ाजनक वाणी न बोलना, असत्य का व्यवद्दार न करना ओर 
के न 
या से किसी प्राणी को कष्ट न पहुँचाना अदिसा है। जीवन 
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में अहिसावृत्ति का ज्यॉ-ज्यों विकास होता है, त्यों-स्यों जीवन 
का अभ्युत्थान द्ोता है | 


भद्र जीवों | मनुष्य भव को सफलता इस धर्म की 
साधना में ही निहित है । इसी से जीवन धन्य बनता है। धन 
के प्रभाव से ही सब सकटो का अन्त होता है। यह जान कर 
आप धम रूपी कल्पवृक्ष की शीतल छाया में अःएंगे तो आपका 
जीवन सार्थक होगा, आप इह-परलोक मे सुखी हॉंगे ओर मुक्ति 
प्राप्त कर सकेंगे । 


हस आशय का मुनिराज का धर्मापदेश हुआ | उसे सुन 
कर भर तागग अत्यन्त हृषित हुए। तत्पश्चात्‌ घधनसार सेठ ने 
खडे होकर ओर मुनिराज को वन्दना करके प्रश्त किया--भग- 
वान्‌ | धन्नाकुमार अतिशय पुण्यशाली है ओर उसके तीनो 
भाई स्वथा पुण्यहीन हैं। इसका कारण क्या है ? इन्होंने पूर्ण- 
भव से क्या कार्य करके केसे कर्म बॉघे है? भगवान्‌ आप दिव्य 
ज्ञान के धारक हैं। अनुग्रद करके मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए । 
इससे हम लोगों को भी सन्मार्ग का बोध होगा । 


धनसार का प्रश्न सुनकर मुनिराज ने विचार किया। 
उन्हें प्रतीत हुआ कि धन्नाकुमार के पूर्ण बृतान्त को प्रकाशित 
करने से श्रोताओं को सचमुच ही लाभ हो सकता है | मुनिराज 
अवधिज्ञान के घारक थे। उन्होंने धन्ना का समस्त वृत्तान्त 
जान कर कहा-- 


बन्धुओ | प्रतिष्ठानपुर की घटना है । उस नगर में एक 
निधन वृद्धा रहती थी । उसके परिवार में एक छोटे बालक के 
अतिरिक्त और कोई नहीं था। बृद्धा के पास संचित पृजी के 
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न्ञाम पर एक फूटी कीडी भी नहीं थी। नित्य मजदूरी करना 
और जेसे-तेसे अपना आर अपने वेटे का पेट पालना पढता 
था। फिर भी बुढ़िया नीयत की सच्ची थी | इमानदार थी। 
जिसका जो काम करती, बडी प्रामाणिकता के साथ-करती थी | 
अनीति का विचार पल भर लिए भी उसके भन में नहीं आना 
था । यद्यपि वह जरा-जीण हो गई थी. उसके हाथ-पेर शिविल 
पढ गये थे, फिर भी वह नित्य मजदरी करती थी। उसकी 
समस्त आगाएँ उसके बच्चे पर अवलग्बित थीं। उसी के 
सहारे वह जी रही थी | वह सोचती थी कि मेरा यह कप्ट 
स्थायी नहीं है । थोडे दिनां मे बच्चा समर्थ हो जायगा ता सब 
कष्ट दूर हो जाएँगे । 


बृद्धा यद्यपि दरिद्र थी, फिर भी उसमे कुलीनता के 
संस्कार प्रबल थे | गौरव के साथ रहती थी कभी किसी वस्तु 
के लिए किसी के सामने हाथ पसारना उसने सीखा नहीं था। 
बह आवश्यक वस्तुओं के अभाव को सहून कर सकती थी-उनके 
बिना कास चला लेती थी | अपने मन को भी मना लेती थी 
ओर बच्चे को भी समा लेती थी, परन्तु किसी से याचता 
करने का विचार भी नहीों करती थी । यही नहीं, बिना याचना 
किये, कोई अनुग्रह के भाव से, उसे कुछ देता तो बह विनय- 
पूर्ञक उसे अस्वीकार कर देती थी। वह कहती थी-में अपनी 
कमाई पर ही सन्‍्तुष्ट रहना चाहती हू । आपसे आज कुछ ले 
लेगी तो मेरी आदत बिगड जाएगी ओर दूसरों से लेने की भी 
इच्छा होने लगेगी । अत आपकी उदारता ओर क्वपा के लिए 
में आभारी हूँ, परन्तु इस स्वीकार करने में असमर्थ हूँ। मुम्े 
क्षमा कर दे | 


बवृद्धा के इस व्यवहार से और उसकी प्रामाणिकता से 
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सभी उस पर प्रसन्न थे | पास पडौस की महिलाएँ उसे बहुत 
चाहती थीं ओर उसका आदर भी करती थीं। जब कभी उनके 
यहाँ काम होता तो पहले इसी को बुलाती थीं। अतएबव उसका 
गुजर भजे मे हो रहा था। 


वुद्दा के उच्च सस्कारों का वालक १< प्रभाव पडना स्वा- 
भाविक्र था । अपनी माता की देखादेखी वह भी अच्छा वर्चाव 
करना सीख गया था। किसी की वस्तु को लालच-भरीभाँखी 
सन देखना उसका स्वभाव हो गया था। बह अपनी हालत 
में मस्त था। 


बालक अपने पर्जसी बालकों के साथ खेला करता था । 
तथाएि उसकी माता उस पर बारीक नजर रबथ्बती थी। अपनी 
भन्‍्ताव को किस प्रकार के बालकों के साथ खेलने ठेना चाहिए 
ओर कैसे बालकों के साथ नहीं इस बात का बह बडा ध्यान 
रखती थी। बह स्वयं उसकी शिक्षिका थी। अपने बालक के 
जीवन को उत्तम बनाने की उसको बडी अभिलाषा थी | 


एक दिल कोई बडा-सा त्योहार आया। बालक अपने 
नाथिय। के साथ खेल रहा था। वातचीन के सिलसिले से 
स्योहार की चर्चो चल पडी | सब ने अपने-अपने घर का हाल 
चनलाया । कडयों ने कह्ा--आज हमारे घर खीर वनी हे । 


जीभ को वश में कर लेना सावारण कार्य नहीं है। उठे-बढे 
प्यागी पुरुष भी जिह्ा को पूरी तरह वशीयूद करने में असमथ 
दो जाते हैं ससार से आज जो सका ओर हजारों रोगी हप्ठि- 
गोचर होते है, उनके राय का सूल खोजा जाय तो प्रदीत दोगा 
कि अधिकांक जिद्वालोलुपता का ही राग के रुप से प्रसाद पा 
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रहे है । अगर मनुष्य अपनी जिह्दा पर पूरी तरह अंकुण रख सके 
तो बहुत से रोगों से अनायास ही वच सकता है | परन्तु अमुक 
वस्तु भेरी प्रकृति के प्रतिकूल है. एसा जानते हुए भी लोग अपनी 
जीभ पर काबू नहीं रख पाते ओर रोगो के पात्र बनते हैं। जीम 
का आकषंण इतना प्रबल है | 


जब बडॉ-बरडां का यह हाल है तो बालकां के विषय मे 
कया कद्दा जा सकता है ? केसे आशा की जा सकती है कि कोई 
बालक उत्तम से उत्तम मसस्‍कारो में पला होने पर भी, अपनी जीम्म 
को पूरी तरह चश में १२ सकता है ! 


वृद्धा के बालक ने खीर की बात सुनी तो उसे भी खीर 
खाने की इच्छा हो आई | खेलना छोढ कर वह घर आया ओर 
माँ से बोला--साँ, आज त्ष्योहार का दिन है ? 


बालक--कोनसा त्योहार ? खीर का ” 

वृद्धा के हृदय को गहरा आघात लगा। वह बालक के 
प्रश्त के सम को समझ गई । अपनी असमथथंता का विचार करके 
उसका हृदय गद्रद हो उठा। उसने स्नेहपूण ओर विवशतापूण 


नेत्रों से अपने आणश्रिय बालक को देखकर कहा - बेटा, खीर 
का नहीं दाल रोटी का त्योहार है ! 


बालक -दाल-रोटी का भी कोई त्योहार होता है ” वह 
तो रोज ही खाते है । आज तो खीर का त्योद्दार है | 


वृद्धा--नहीं लाल, अपने घर खीर का त्योद्वार नहीं 
आता । 
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वालक--क्यों ? 

वृद्गा--इसलिए कि अपने यहाँ गाय-भेस नहीं है । दूध 
कहाँ से आवे | खीर के लिए शक्कर ओर चावल चाहिए। वह 
भी तो नहीं है । 


वालक--नहीं, आज तो खीर ही खाऊँगा | 


वद्धा की आँखे सजल हो गई । उसने कहा - तम बडे हो 
जाओ तब गाय खरीद लेगे और फिर खीर खाना | 


बालक--में तो आज ही खाऊँगा । 


बालक हृठ पकड गया | मचल गया ओर रोने लगा 
उसक रुद्रन क वद्धा सहन न कर सकी | अपने बीते दिनाँ की 
स्मृतियां उनके मस्तिष्क से जाग उठी | किसी दिन वह सपन्न 
थीं। दूध, दह्दी की उनके घर से कसी नहीं थी । »ाज पाव भर 
पृध भी उस मयस्सर नहीं है | रोते बच्चे का दिल बहलाने के 
लिए क दे साधन नहीं है ' 


ब॒द्दा धीरज ओर हिम्मत वाली महिला थी, प्रत्येक परि 
रिथति का डट कर मकाबिला करना उसका म्वभाव था। बह 
जानती थी कि हिम्मत हरने से सक्ट चोगुना बढ जाता हैँ 
आर हिम्मत रखने से चोथाई रह जाता हें। यह जाननी हुई 
भी आज वह अपनी हिस्मत कायम न रख सकी | उसका छृदय 
विहल हो उठा | वह सी अपने बालक के साथ रोने लगी । 


वालक का रोना सनकर उसकी एक पडासिन आ 
प्लेन बालक के साथ ब॒द्धा की आँखों में भी आंसू दख ता 


विस्मित हों गई । उसने पूछा--आज क्या हतनी उद्यस दवा 
रही द्टो ! 


हक 
ै ! 


हा 
हा 
ु 
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बद्धा ने कद्दा--कुछ नहीं बह्धिन, यों ही रुलाई आ गईं। 

पडोसिन--उलाई यो नहीं आया करती | फिर यह बच्चा 
भी तो रो रहा है ! 

वद्धा के छुछ कहने से पहले ह्वी पडोसिन ने बालक से 
पूछा-तुम॒ क्यो रा रहे हो छच्चे । 


भोले बालक ने कह विया-आज त्योहार के दिन खीर 
खाऊँगा। 


तब वद्धा ने कह्दा-बहिन, आज यह कहीं स खीर को 
बात सुन आया है ओर खाने की हृठ पक्रढ गया हे इसे केस 
समझाउऊँ कि जहाँ दाल-रोटी के सासे पहत हा, वहाँ सार कहाँ 
रो आ सकती है 7 


पडोंसिन--तो खीर ऐसा कोन-सा असृत है कि उसकी 
व्यवस्था नहीं हो सकती ” 


वृद्धा-सेगे लिए तो यही बात है । 


टो &+ च्षै ४ 
पडोसिन- अच्छा, में अभी सब सामान जुटाए देती 


| 
वृद्धा--नहीं बह्दिन, आपकी इतनी सहानुभूति ही बहुत 
है । इससे अधिक मुझे कुछ नहीं चाहिए। 


पडोसिन--तुम्हे नहीं चाहिए सो तो मे जानती हूँ, पर 
बालक को चाहिए। बालक क्या भेरा नहीं है ” 


यह बातचीत हो रही थी कि कुछ पड़ो सिने और भी आ 
गई । उन्होंने भी बृद्धा पर दृवाव डाला। कहा-इतना गेर हमें 


_गन्यान्भाशशरीा मयहाइऋम- मगर" 
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क्यों समझती हो मॉजी ! यह तो पडोसिनों में होता ही 
रहता हे । 


तत्पठटचात्त पडोसिनां ने मिलकर यह निश्चय कर लिया 
कि हममे से कोई एक नहीं, वरन सभी आठा जनी खीर की 
सामग्री लाएं ओर मॉजी को भेट करे। तदनुसार ही किया 
गया। चुटकियों में दूध, चावल, गकूर, सेवा आदि आ गया। 
रद्रा अपनी स्नेहसयी प्‌डीसिनों की इस भेट को अम्वीकार करने 
फा साहस न कर सकी | ऐसा करना उसने अशिष्टता समझ्या | 
पृद्धा ने सिफ यही कद्या-आप लोग! की इस कृपा का ऋग कच 
घुका सकू गी, कद नहीं सकती । 


एक पड।|सिन बोली-चेटे के विवाह मे हम सब को 
निमंत्रित कर लेना ओर भरपेट मिठाई खिला देना, सव ऋणग 
व्याज समेत चुक जायगा । 


वृद्धा के होठों पर मुस्किराहुट चमक उटी । 


पदासिने अपने-अपने घर चली गई । च॒द्रा ने चन्दा 
जलाया आर बडे प्रेम से खीर पकाई, दीर पक गई तो उसने 
वालक को बुलाकर थाली में परोस दी । खीर ठडी हो रही थी 
कि वृद्धा ने कहा--वेटे, ठडी हो जाय तो खाना ) में अभी जल 
लकर आती हैं | 


इतना कह कर बृद्धा ने मटक्ी उठाइ। वह्‌ जल भरने 
पली गई । बालक खीर ठण्डी करने लगा । 


..._ अपने छोटे-से घर के सामने बठे बालक ने गली की 
भार देखा तो उसे एक सुनिराज दृष्टियोचर #ए । मुनिराज का 
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देखकर उसे कितनी प्रसन्नता हुईं, कहना कठिन है| उसने खीर 
पर थाली ढेंकी ओर घर के बाहर आया | मुनिराज को वंदना 
करके बोला-'पवारिए, कृपा कीजिए । गरीब के घर को पावन 
बनाइए ।' 


यह मुनिराज कोई साधारण मुनि नहीं थे। मासखमण 
की तपस्या करते थे। एक मास में सिफ एक बार आहार ग्रहण 
करते थे । उन्होंने तपस्या की भट्टी मे अपनी काया को भोक 
द्विया था। वे उन्हीं महापरुपों मे से एक थे जो शरीर में रहते 
हुए भी शरीर क अध्यास से स्वंथा मुक्त होते हैं। जो मानव 
भव को अपनी आत्मा के श्र यस के लिए ही समभते है ओर 
जिनकी सावना एक मात्र आत्मशुद्धि के लिए ही होती है । 


सुनिराज गस्भीर और घीमी गति से चलते आ रहे थे। 
उनकी चाल में न तीत्रता थी, न सखलना थी | दृष्टि गन्तव्य 
माग से ही गडी हुई थी | उससे किसी भी प्रकार का कुतूहल 
नहीं था । शरीर कृश था, मगर चेहरा अपूव दीप्ि से चमक रहा 
था । तपस्तेज से संडित उनके आनन पर गहरा सॉंम्य भाव 
भलक रहा था। 


मुनिराज के द्शन करके बालक को हाहिंक प्रसन्नता हुई | 
उसने उन्हे आहार ग्रहण करने के लिए आमंत्रित किया | बालक 
की ऊँची भावना देख कर मुनिराज ने उसे निराश करना णेग्य 
नहीं समझा । वे उसके पीछे-पीछे उसके घर से प्रविष्ट हुए। 
अपनी प्रार्थना मुनिराज के द्वारा स्वीकृत हुईं जान कर बालक 
अतीव प्रसन्न था । हष सं उसका हृदय उछल रहा था । 


घर मे खीर के सिवाय देने को ओर कुछ था नहीं । बालक 
की इच्छा भी ऐसी नहीं हुई कि खीर न दू' कुछ ओर दे दू । 
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उसका भावना ऐसी तुच्छ नहीं थी । तुचछ भावना होती तो वह 
उन्हे अग्रह करके लाता हो कया वास्तव से उसका आशय बहूठ 
उदार था। उसका भक्तिभाव उच्च अं भी का था । 


वालक को भलीभोॉति विदित था कि आज कितनी कठि- 
नाई से यह खीर बन पाई है | इस खीर के लिए उसे राना पडा 
था। उसकी माता को भी रोना पदा था। माता को दूसरों का 
एह्सान अपने ऊपर लेना पडा था। बडी अ्गझटां के बाद ग्वीर 
वन पाई थी | बालक के लिए वह महामू न्‍्यवान्‌ वस्तु थी। मगर 
सुद्रर संस्कारों मे पले बाज्क ने इन सव बातां का तनिकर भी 
विचार नहीं किया | ख्लीर खाने की अपेक्षा देने मे ही उस अधिक 
आनन्द का अनक्षव होने लगा । 


एक बालक के लिए इस प्रलोभन का इस प्रकाए परित्याग 
फा देता कोई्दटे साधारण बात नहीं थी | मगर जिसका भवितव्य 
अच्छा हाता है, उसकी बुद्धि भी उदार आर शुद्ध हा जाता हूँ । 
सन से दान की उसग होना मद्दान्‌ साभाग्य का द्यातक है | 
बालक सोभाग्यशाली था और इसी कारण उसके छदय के किसी 
भी कोने में अनुदारता या क्रपणता की भावना उत्पन्न नहीं हुई । 
उसके परिणाम ऊँचे ही रहे । 


मुनिराज वालक के घर में पधार | बालक न थाली स 
ढकी खीर ली ओर उन्हे दात कर दी। उसन नहीं साचा कि 
थोड़ी दू' और थोडी बचा लू । सस्पू्ण उदार भाव से उसन 
पात्र की समस्त खीर मुनिराज को वबहरा टोी। उस समय उस 
अपूव आनन्द की प्रतीति हुदें। बालक अपन आपका धन्य 
भमप्तने लगा। उसने अपने जीवन का कृताथ समभा। झपना 

4गी से पहली घार ही उसे इतना हुए शनुभव हुला था | 
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देखकर उसे कितनी प्रसन्नता हुईं, कहना कठिन है। उसने खीर 
पर थाली ढँकी ओर घर के बाहर आया | मुनिराज को बदना 
करके बोला-पधारिए, कृपा कीजिए । गरीब के घर को पावन 
बनाइए ।' 


यह मुनिराज कोई सावारण मुनि नहीं थे। मासखमण 
की तपस्या करते थे | एक मास में सिफ एक वार आहार ग्रहण 
करते थे । उन्होंने तपस्या की भट्टी से अपनी काया को मोक 
दिया था। बे उन्हीं महापुरुषों मे से एक थे जो शरीर मे रद्दते 
हुए भी शगीर क अध्यास से स्वंधा मुक्त होते है। जो मानव 
भव को अपनी आत्मा के अ यस के लिए ही समभते है ओर 
जिनकी साधना एक मात्र आत्मशुद्धि के लिए ही होती हे | 


सुनिराज गस्भीर ओर घीमी गति से चलते आ रहे थे। 
उन्तकी चाल में ज़ तीत्रता थी, न सखलना थी! दृष्टि भन्तव्य 
माग से ही गडी हुई थी । उससे किसी भी प्रकार का कुतूहल 
नहीं था | शरीर कृश था, मगर चेहरा अपूव दीप्ति परे चमक रहा 
था । तपस्तेज से संडित उनके आनन पर गहरा सोंम्य भाव 
झलक रहा था। 


मुनिराज के दशन करके बालक को हाहिंक प्रसन्नता हुई | 
उसने उन्हे आहार ग्रहण करने के लिए आमंत्रित किया | बालक 
की ऊँची भावना देख कर मुनिराज ने उसे निराश करना णेग्य 
नहीं समझा । वे उसके पीछे-पीछे उसके घर मे प्रविष्ट हुए। 
अपनी प्रार्थना मुनिराज के द्वारा स्वीकृत हुईं जान कर बालक 
अतीव प्रसन्न था | दष से उसका हृदय उछल रहा था। 


घर से खीर के सिवाय देने को ओर कुछ था नहीं | बालक 
की इच्छा भी ऐसी नहीं हुई कि खीर न दू" कुछ और दे दू | 


काध्थ 
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उसको भावना ऐसी तुरुछ नहीं थी । तुच्छ भावना होती तो वह 
उन्हे अग्रह करके लाता हो क्‍यों /वास्तव से उसका आशय बहुद 
उदार था। उसका भक्तिभाव उच्च अणी का था | 


बालक को भलीभसाॉंति विदित था कि आज कितनी कठि- 
नाई से यह खीर बन पाई है | इस खीर के लिए उसे रोना पडा 
था। उसकी साता को भी रोना पदा था। माता को दूसरों का 
ऐह्सान अपने ऊपर लेना पडा था। बडी श्रश्मटं के बाद खीर 
चन पाई थी | बालक के लिए वह महा मून्यवान्‌ वस्तु थी । मगर 
सुच्र संस्कारों से पत्ते बालक ने इन सब बातों का तनिक भी 
विचार नहीं किया | खीर खाने की अपेक्षा देने मे ही उसे अधिक 
आनन्द का अनुभव होने लगा । 


एक बालक के लिए इस प्रह्लोभन का इस प्रकार परित्याग 

कर देता कोई साधारण बात नहीं थी | मगर जिसका भवितव्य 

अच्छा दाता है, उसकी बुद्धि भी उदार ओर शुद्ध द्वो जाती है । 

सन से दान की उसंग होना सद्दान सौभाग्य का द्योतक है। 

बालक सोभाग्यशाली था और इसी कारण उसके हृदय के किसी 

कोने मे अनुदारता या कृपगता की भावना उत्पन्न नहीं हुई । 
उसके परिणाम ऊँचे ही रहे । 


,. अनिराज बालक के घर सें पधारे | बालक ने थाली से 
उकी खीर ली और उन्हे दान कर दी। उसन नहीं सोचा कि 
थोड़ी दू' और थोडी बचा लू । सम्पूर्ण उदार भाव से उसने 
पात्र की समस्त खीर मुनिराज को बहरा दी। उस समय उसे 
अपूब आनन्द की प्रतीति हुईं। बालक अपने आपको धन्य 
है ०० ० ९ 
समझने लगा | उसने अपने जीवन को कृता्थ ससममा | अपनी 
र ए 
नदगी से पहली बार ही उसे इतना हे अनुभव हुआ था । 
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दान की महिसा अपरस्पार है। दान से उत्तन्न होने 
वाले महान फल की कल्पना करना भी कठिन हैं। दान 
दारिद्रयनाशाय अर्थावत-दान से दरिद्रदा का नाथ द्वाता हैं। 
लोग सोचते हे-से दरिद्र हूँ, क्या दान दे सकता हू ! जन्र बहुत 
होगा तो दूगा। मगर उन्हे साचना चाहिए कि बहुत होगा 
किस अ्रकार ? बढुत पाने का उपाय तो यही है. कि जो थोडा 
तेरे पास है, दान कर दे | इस थाड़े का भी यदि उदार भाव से 
दान कर देगा तो बहुत मिलेगा । एक आम की गुठली बोइ जाती 
है तो वह वृक्ष का रूप धारण करके सहझ्षां फल प्रदान करती 
है । बार-बार उससे फला की प्राप्ति होती है। गुठली वाला 
अगर सोचने लगे कि मेरे पास तो एक ही गुठली है, इसे प्रथ्वी 
से गाड दू गा दो क्या बच रहेगा " अतएवं इसी को सेंमाल 
रखना उचित है | तं। क्या वह्‌ भविष्य से मधुर आम्रफल प्राप्त 
कर सकेगा ? कदापि नहीं। इसी प्रकार जिनके पास अल्प 
सामग्री है, उन्हे उसे सेंसालकर नहीं रखना चाहिए, वरन 
उदारतापूबक दान करना चाहिए। यही बहुत पाने का सरल 
उपाय है । दान के प्रभाव से ही सुख की प्रभूत सामग्री प्राप्त 


होती है! 


दान अनेक प्रकार के हैं। दाता, देय और पात्र की 
भिन्नता से दान के असख्य भेद हो सकते है। उन सब दानों 
की 5 
का अपन -अपने स्थान पर सहत्व है। सभी प्रकार के दान 
उत्तम है, परन्तु अन्नदान का महत्व कुछ निराला ही है। किसी 
ने ठीक कहा है -- 


तुरगशतसहुत्न॒ गो-गजना च लक्षा, 
कतनक्रजतपाञ सेदिती सागरान्ता ! 
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सुरयुवतिसमानं॑ कोटिकन्या प्रदान, 
न हि भवति समान चान्नदानात्प्रधानम || 


अर्थात्‌ू--लाखों घोडों का, लाखों गायों ओर हाथियों 
का, सोने-चॉदी के पात्रा का समुद्र पयन्त प्रथ्वी का ओर 
अप्सराओं के समान करोडा कन्याओं का दान अन्‍्नदान के 
समान्त नहीं हो सकता । 


अन्नदान को प्रशंसा में यहाँ जो कुछ कहा गया है, 
बास्तव में उसमें तनिक भी अतिञयाक्ति नहीं है । द्ाथिया और 
धोडां के बिना जीवन चल सकता है ओर करोडो का चल रहा 
है, जिदगी के लिए सोने -चॉदी के पात्र भी अनिवाय नहीं हे, 
परन्तु अन्न के बिना प्रात स्थिर नहीं रह सकते | इसीलिए कद्दा 
गया है।-- 

अन्न वे प्राणा । 

अर्थात्‌--अन्न निश्चय ही प्राग है । 

किसी भूखे मनुष्य को, जो सूख से तडफ रहा है, छट- 
पटा रहा है, ओर अन्न के अभाव में जिसके प्राण परलोक की 
त्तरफ प्रस्थान करने की तेयारी कर रहे है, उस हाथी-घ डे दिये 
जाएँ, तो क्या उसे सन्त घ होगा ? क्‍या उन्हे लेकर वह अपने 
प्राणों की रक्षा कर सकेगा ) नहीं। उसे मुटठी भर अन्न 
चाहिए | करोड की सम्पत्ति उसके लिए वेक्रार है ओर मसुद्ठी 
भर अन्न के दाने ही सब कुछ हैं । 


ह अन्न की महत्ता है ओर इसी कारण अन्नदान की भी 
भहंत्ता है। यहू सहान अन्नदान जब निर्वाथ भाव स॒ दिया 
जाता है, ऊँची भावना से, प्रमोद भाव से अपित किया जाता 


शँ 
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है, तवव उसकी महिमा अधिक बढ़ जाती है | दाता की पवित्रता 
उस दान में अपव रसायन उत्पन्न कर देती हे । 


देय वस्तु उत्तम हो, दाता की भावत्ता पवित्र हो ओर 
पान्न भी उत्तम हो, तब तो सोन से सुगन्ध की कहावत चरि- 
ताथ हो जाती है | समस्त पापों के त्यागी, आरंभ समास्भ से 
दूर, सयम और तप की आराधना के लिए ही अपने शरीर की 
रक्षा हटने वाले, सयमी जन दान के स्वात्क्ष्ट पान्न माने 
जाते है । 


इन सब की उत्तमता का सुयोग मिलना बडा कठिन हे । 
जिसे मिलता है, वह मह्दान्‌ पुण्यवान्‌ है, धन्य है, वह देवों के 
हारा भी सराहनीय ओर वन्दनीय बन जाता है। शाञ्र मे 
कृद्दा है -- 

दुल्लहाओ मुहादाई, महाजीवी वि दुल्लहा ! 

महादाई महाजीवी दो वि गच्छति सुग्गई ।। 

--दशवेकालिक 

अर्थात--निष्कास भावना से दान देने वाला दलंभ है 
और निष्काम अनासक्त भाव से लेने वाला भी दुलम है। 
निष्काम दाता ओर निष्काम-जीवी दोनां ही सद्गति प्राप्ति 
करत है! 


दाता के हृदय से सुपात्र को देखकर दान देने से पहलें 
प्रमाद हो, दान देते समय भी प्रमोद हो और दान देने कें 
पश्चान्‌ भी प्रमोद हा. सयम से उपक्रारक वस्तु का दान दिया 
गया हो, दाता ने भी सयम की सावना के लिए दिया हो तों 
समझना चाहिए कि यह दान मद्दान हैं और महान्‌ फल को 


च्ध 
ज ब्। ण्‌ हे | 
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बालक के दान मे यह सभी संयोग मिल गये । दान से 
पहले मुनि को देखकर उसे हृष हुआ ओर इसी कारण वह उन्हें 
आमंत्रित करने के लिए दरवाजे से बाहर आया। दान देते 
समय भी उसे असीस हृष हुआ । 


दान दे चुकने पर भी उसकी प्रसन्नता अपार थी। क्षग 
भर भी उसने नहीं सोचा +& यह खीर बडी मुश्किल से बन 
पाई है, इसे केले दे दू' ? खीर खाकर बालक ने जिवनी दृप्ति 
का अनुभव किया होता उससे सो गुननी तृप्रि का आनन्द उसे 
दान देकर हुआ | 


दान लेकर मुनिराज चले । बालक अपना सौजन्य ओर 
भक्तिभाव प्रदशित करता हुआ द्वार तक उन्हें पहुँचाने गया। 
मुनिराज सन्द्‌ गति से आगे चले गये ओर बालक घर में लौट 
आया। उसका ससार परीत हो गण | ससार का अन्त निश्चित 
हो गया । 


कुछ ही देर हुई थी कि बृद्धा जल भर कर घर आ 
पहुँची | उसने खीर का पात्र पूरा खाली देखा तो आश्चर्य 
फरने लगी | उसके सन मे आया कि आरे, मेरा प्यारा बालक 
इतनी सारी खीर खा गया | हाय, मेरा बालक कितना भूखा 
था | वेचारे को कभी खीर नहीं मिली थी! इसी कारण यह 
सारी खीर ख गया | जान पडता है, यह मनोज्ञ भोजन न 
मिलने के कारण प्रतिदिन भूखा रहता है। अब में अधिक 
भजदूरी करने का प्रयत्न करू गी ओर बालक को इच्छानुसार 
खिलाऊँगी | 


हा दुदव | तू जगत्‌ के जीवों को कैसे-कत्ते दारुग दृश्य 
दिखाता है ! मनुष्य क्या सोचता है और क्‍या होता है ' 
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वृद्धा अपने बालक के सहारे जी रही थी। सोचती थी-अब 
इसके बडे होने मे देर नहीं है । सेंसल जायगा तो मुझे सुखी 
करेगा । से अपने घर की रानी बन जाऊँगी | परन्तु काल की 
करामात देखिए कि इसी समय बालक के असाताबेदनीय का 
उदय आने से वह बीमार द्वो गया | बुढ़िया ने बालक की प्राग- 
रक्षा के लिए सब सम्भव उपाय किये, परन्तु कोई भी उपाय 
कायकारी सिद्ध न हुआ। अन्त में बालक देह त्याग कर 
चल बसा | 


५ पास्तब में ससार अनित्य है ओर जीवन शक्षगभंगुर है। 
यथाथ कहा हैः-- 


अद्य व हसित गीत, पठित य॑ शरीरिधभि । 
अद्य व ते न हृश्यन्ते कष्ट कालस्य चेष्टितम्‌ ॥। 


जो मनुष्य आज ही हँपे थे, अभी -अभी गा रहे थे ओर 
पढ़ रहे थे, वे आज ही अच्दरय हो गये | आह, काल की चेष्टा 
वडी कष्टकर है ! 


सोह की लीला का ते, विचार कीजिए कि इस अनित्यता 
फो, इस चलाचली को दुनिया प्रत्यनश्न देख रही है, फिर भी उप्े 
सद्बाध प्राप्त नही द्वोता प्रत्येक मनुष्य यद्दी सोचता प्रतीत होता 
है कि मरने के लिए दूसरे है। में तो अजर-अमर होकर आया 
हूँ | किसी को अपने मरने की चिन्ता नहीं है| इसी कारण 
किसी इप्टजन की मृत्यु होने पर वे रोते-पीटते हैं, मगर अपने 
विपय से कुछ विचार ही नहीं करते | 


म्रियमाण मृत बन्धु , शोचान्त परिदेविन । 
आत्मान नानुशोचन्ति कानेन कबलोकृतम्‌ ।। 
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अरे मूढ | तू अपने मरगासन्न ओर सृत आत्मीय जन 
के लिए शोक करता है, पर/तु अपनों तरफ जो देख तू स्वयं 
काल रूपी विकराल दत्य की दाढ। मे फंघा हुआ है । किस क्षग 
तेरे जोब॒न का अन्त हा जायगा, यह काई नहा जाचवा। अत- 
एव दूसरों के लिए रोना छोड, अपने लिए कुछ कर ले मृत्यु से 
बचने का कोई उपाय नहीं है, अतएवं तू ऐसा काई उद्योग कर 
कि जिसपे मृत्यु के पश्चात्‌ तू सुख हा सके | समय रहते तू 
सावधान न हुआ और घम-पुण्य का आचर। करके परलोक के 
लिए सामान न जुटाया तो अस्त सें घार पश्चात्ताप करना 
पडेगा | फिर कहेगा:-- 


जन्मेव व्ययवा नीत, भवभोगप्रलोभधिता । 
काचमल्येत विक्रोता, हनत चिन्तामणिमंया ।। 


अर्थात्‌-अफसोस है कि मेने जन्म ही अकारथ गेँवा 
दिया। में सांसारिक भोगोपभोगों के प्रशोभन से पढ़ा रहा। 
खेद है कि मेंने मूढ़ता के वश होकर चिन्तामणगि का कांच की 
फीमत पर गंवा दिया | 


जो महाभाग संसार और जीवन को्‌ हृद्यंगम करके 
धर्माचरण करते हैं, सत्कम करते हैं ओर अधम से दूर रहते हैं, 
वें अपने भविष्य को समगलमय बना लेते हैं। 


इस अपूब दान-दाता बालक ने जो प्रमूत पुण्य उपाज॑न 
किया था, उसके फलस्वरूप ह्दी बह धनन्‍न्ताकुमार के रूप से उत्पन्न 
हुआ। दान के ही प्रभाव से उसे सवंत्र सम्पत्ति सुयश ओर सुख 


को भाप्ति हुई है । 
जिन आठ पड़ोसिनों ने खीर सामग्री लाकर दी थी, वे 


यू 
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आठों धन्नाकुमार की भार्याएँ हुईं है ओर उत्ते साथ ही संसार 
शक ५ ४ 
के सर्वात्कृष्ट सुखों को भोग रही हैं । 


ज ५ 0 

यह घन्ना ओर उनकी पत्तियों का पूब वृत्तान्त है। 
वास्तव मे यह सब पुण्य का ही प्रताप है। जो वन्ना को भाँति 
पुण्योपाजन करेगा वह उसी के समान फल भी पाएगा । 


यह वृत्तान्त सुनकर घनसार ने पुनः प्रश्त किया- 
महात्मन | धन्नाकुमार के तीनों भाइयों का भी बृत्तान्त कहिए, 
जिससे ह 4 लोगों को विशेष बोध की प्राप्ति हो ” 


मुनिराज घधमंघोष बले-बही मुनिराज विहार करके 
किसी छोटे ग्राम से पहुंचे । चतुमास क, समय सन्निकट आ 
गया जान उसी ग्रास से विराज गये | वे सासखम्रग को तपस्या 
कर द्वी रहे थे | पारणा के दिन वे भिश्रा के लिए निकलते | 


धन्नाकुमार के तीनों भाई पूर्वभव मे भी भाई-भाई थे। 

उनके इस भव की पत्नियाँ पर्वभव से भी उनको पत्नियाँ ही 
थीं। तीना भाशयां ने मुनिराज को आया देख श्र षठ आह्वार का 
दान तो किया, परन्तु मन मे पश्चात्ताप भी किया। दान देने के 
पश्चात्‌ उनको भावना उदार नहीं रह सक्रो । यही नहों, उन्हे|ने 
मुन्ति को निन्‍द भी की | वह आपस में कहने लगे-इन साधुओं 
की जिन्दगी भी कोई जिन्दगी है | यह पराधीन होकर जीवन 
व्यतोत करते है । किप्तो ने दे दिया ता खा लिया, न दिया तो 
भूखे दही भटकते रहे | भीख सॉग कर पेट' भरना ही इनको 
आजीविका है। याचना करके जीवन निर्वाह करना कितनी 
डी विडम्बना है | वास्तव से याचक के विषय से कवि ने ठीक 


हवा है+- 


पा 


जा 


बन्ना शॉलिभद्र ] | ₹२५ 


तृणादषि लघ्‌ स्तूलस्तूलादपि च याचकः ! 
वायुना कि न वीतोडइसो, मामय प्राथग्रेदिति 4 


अर्थात्‌-तिनका हल्का होत्ता हैं ओर रुई उससे भी हल्की 
होती है। परन्तु याचना करने घाला तो रुई से भरी दल्का-तुरचू8 
है। प्रश्न हो सकता है कि यदि याचक रुई से भी हल्का होता 
है तो हवा उसे उड़ा क्‍यों नहीं ले जाती ” कवि इंस प्रश्न का 
उत्तर वेता ह--उसे हवा उडा कर नहीं ले जाती, इसका कारण 
यह है कि हवा को भय लगता है कि में इसे उडा कर ले गई तो 
यह याचक मुझसे भी कुछ मॉगस बेठेगा | इसी डर से बह नहीं 
उद्ा ले जगती | 


तीनों भाई कहने लगे-आज श्रेष्ठ आद्यर पाकर बह साधु 
कितना प्रसन्न हुआ होगा ? हसने उसे बहुत सुख पहुँचाया है 


इस प्रकार का विचार करने के कारण तीनों भाइयों ने 
अशुभ कर्मा का बन्ध किया। एक बार नहीं, चार धार इसी 
प्रकार को घटना घटी । वे आद्वार देकर पुण्य का बन्ध करते थे 
और बाद से पश्चात्ताप करने तथा साधु की निन्‍्दा करके पाप 


फेम बॉध लेते थे । इसके फल-स्वरूप उन्हे इस भच में यह स्थिति 
भोगनी पढ़ी । 


दीनों भाई दान के प्रभाव से सेठ के संस्पन्न घर में उत्पन्न 
हुए । इन्होंने धन-सम्पत्ति पाई, किन्तु दान देकर पश्चात्ताप करने 
फे कारण ओर मुनि-निन्‍्दा करने के कारण बीच सें उनके पाप 
फा उदय हुआ। चार बार निन्‍दा ओर पश्चात्ताप करने के कारण 
इन्हें चार बार धन-नाश का कष्ट सदन करना पड़ा | 


वास्तव में साधुओं का जीवन धन्य ओर मह 


की 
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उनकी निसप्रहृता ओर त्याग बृत्ति की तुलना नहीं हो सकती । 
चक्रवर्ती जेसे राजा, बडे-बडे सम्पत्तिशाली सेठ साहूकार भीख 
समॉग कर खाने के लिए साधु नहीं बनते। उनके साधु-जीवन 
का उद्दे इय बहुत ऊँचा होता है | जगत्‌ को महद्दान्‌ से महान्‌ त्याग 
करने की उनके जीवन से शिक्षा मिलती है | वे आवश्यक भोजन 
आदि का लाभ होने पर अथवा न ह्वाने पर एक-ती भावना रखते 
हैं। लेश मात्र भी विषाद क' पास नहीं फटकने देते | ढेने वाले 
पर प्रसन्न ओर मना कर देने द ले पर अप्रसन्न नहीं होते | कद्दा 
भी हैः-- 


चहु परघरे अत्थि, विविह खाइमसाइम । 

न तत्य पडिओ कुप्पे इच्छा दिउ्ज परो न वा ॥। 

सयणासणवत्थ वा, भत्त पाण च सजए । 

अदितस्स न कृष्पिजा, पच्चक्खे वि अ दोसओ ॥। 
--दशवैकालिक, अ० ४ 


दूसरे के घर मे बहुत-सी वस्तुएँ हैं । विविध प्रकार के 
खाद्य और रवाद्य भोजन तेयार रबखे हैं। किन्तु उप्हें देना 
अथवा न देना, उसकी इच्छा पर निरभंर है। चाहे तो दे, न चाहे 
तोलदे।न दे तो ज्ञानी पुर्ष को उज्स पर कोप नहीं करना 
चाहिए | शय्या, आसन्त, वस्त्र, आहार, पानी आदि सामग्री 
सामने रक्खी है | फिर भी यदि कोई गृहस्थ नहीं देना चाहता 
सो साधु को क्रोध नहीं करना चाहिए । 


अह्दय | कितनी उदार और उच्च भावना है ! ऐसे 

अथसर पर मन मे ल्ेश मात्र क्षेभ न होने देना कोई साधारण 
«साधना नहीं है ! मगर सुनिजन ऐसे ही समभावी होते हे। उनके 
“” लिए भगवान्‌ न क्ादेश दिया है क्ि-दे साथो ! आदार का लाभ 


न होने पर विषाद सत करो, यद तो तुम्हारे लिए लाभ दायक 
ही ऐ-८ 
अलाभो त्ति न सोदज्जा, तवो त्ति अहियासए । 


भर्थात्‌-आज आहर नहीं मिला, यह सोचकर शोक न 
करो; वल्कि यह विचार करो कि आज मेरा अद्दोभाग्य है कि 
अनायास ही तपरया करने का अवसर आ गया । 


भला, इस प्रकार की उच्च भावनाओं में विचरण करने 
वाले महापुरुष क्या भीख माग कर निवाह करने के लिए साधु 
बनते हैं ? यह बात मन में ओर जीभ पर लाना भी अनुचित 
है। भगवान्‌ ने मुनियों के लिए असावय्य आजीविका का आदेश 
दिया है और यही आजीविका मुनियों के लिए योग्य भी है । 


मुनियों को दान देना, वस्तुत उन पर उपकार फरना 
नहीं है, परन्तु अपने लिए ही महाप्रगल के द्वार खोल लेना है । 
पन्नाकुमार का उदाहरण हमारे सासने हू। उसने प्रशास्त भाव से 
रन देकर कितना पुण्य सचय कर लिया ? अतएव्‌ दान देते 
समय यही भावना रखनी चाहिए कि मुनिराज हमरा उद्धार 
फरने के लिए ही हमारे आंगन में आए हैं। आज मेरा परस 
सोभाग्य है कि मेरा घर इन महात्मा के पद-पद्मों से पावन 


कप 


। पे 
| नैना से तिर गया। आज मेरे घर सोने का सूरज उभा कि 
महात्मा के चरण पड़े ! ह 


। श्स भकार की भावना के साथ जो दान दिया जाता हे 
'ई सहद्च-गुणा फलदायक होता है । द 


धन्र, के जीव ने एक बार दान दिया था »' उनके 


रेरं८ | [ पृ्बंभन 


भाइयों के जीवों ने चार बार दान दिया था। धन्ना ने खीर दी 
थी तो उन्होंने भी अर ष्ठ आहार दिया था। फिर दान के फल में 
इतना अधिक अन्तर केसे पड गया ? दान लेने वाले महात्मा 
भी वही के वही थे | केवल भावना की भिन्नता ने दोनों दानाँ 
में जमीन-आसमान का भेद उत्पन्न कर दिया । 


है दाता ! जब तू दान देता दी दै तो भावना भी पविक्र 
ओऔर उदार क्यों नहीं रखता ? तेरी पवित्र भावना तेरे दान को 
अमित कल्याणकारी बना देने में सम है। क्षय भर भावना 
को मलिन करके अपने दान का मूल्य मत घटा । अपने सोन 
सरीखे दान को मिट्टी का मत बना । 


धन्‍्नाकुमार आदि का. पूर्व वृत्तान्‍न्त जान. कर श्रोढ्मंडल 
को आननन्‍्द्‌ हुआ | मुनिराज का भाषग समाप्त हो गया । 


#& एड 


५. 
रू 
५ ९ 
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पर्वार का दीक्षा 
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संसार में भाँति-माँति के जीव हैं। कोई अभव्य दे, जो 
अननन्‍न-अनन्त भविष्य काल मे भी मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकते; 
उनमें मुक्ति पाने की योग्यता दी नहीं है । कुछ ऐसे सी जीव ट् 
जो भव्य तो हैं किन्तु उनकी भव्यता का कभी परिपत्क ही नहीं 
होता और वे भी सदा काल ससार से परिभ्रमण करन वाले हैं । 
कोई दृर-भवठ्य हैं जो लम्बे काल तक प्रेमग कर न के पत्चात 
कभी मोक्ष प्राप्त करेगे । कोई आसन्‍्त भव्य दोते हैँ जिन्हें मोक्ष 
प्राप्त करने में अधिक समय नहीं लगने वाला दै। 


धन्ना कुमार के तीनों भाई यद्यपि भावना छुटि के कारण 
कर्मों के चक्कर से प< गये थे, परन्तु थे आसन्न भव्य | उनको 
आत्मा पाप-कर्मों से अत्यधिक सलिन नहीं थी | अतः धर्मापदेंश 
रूप निमित्त पाकर वह जागृत द्वो उठी । 


महान्‌ पुरुषों के वचनों को अवग करने से आत्मा क्री 
अपू् शक्ति प्राप्त होती है। जिनकी आत्मा प ण॑ रूप से जागृत 
है, जिन्हाने तत्त्वों का सम पा लिया, जो विशेष ज्ञानव।न है 


क्लोर अपने ज्ञान के अनुसार ही पवित्र आचरण करते हैं, उनकी 
बागी में अलोकिक प्रभाव उत्पन्न दो जाता है। ऐसे महान पुरुर्षा 


२३० | | परिवार को दीक्षा 


शरथाकु---..पनक दम >- पक. #नननननमझा >* सफल यूछ बा... 





का बचन आरत्मोत्थान का निमित्त वचनता है | इसी उद्देश्य से 
शास्त्र से कहा गया है--'सबणे, णाणे य विण्णाणे? अर्थात्‌ सब- 
प्रथम आय पुरुषों के वचन को अवग करने का अवसर मिलता 
है तो उससे ज्ञान की प्राप्ति द्ोती है, ज्ञान से विद्वान अर्थात्‌ 
जड-चेतन का भेवज्ञान प्राप्त होता है | भेद विज्ञान प्राप्त होने पर 
पापों का प्रत्याख्यान करने की स्वतः अभिलापा उत्पन्न हो जाती 
है | तत्पग्बात्‌ आत्मा प्रवृत्ति मार्ग से हट ता ओर निवृत्ति मार्ग को 
प्रहण करता है । क्रमश' उच्च से उच्चतर स्थिति को पाता हुआ 
अन्त से सिद्ध बुद्ध ओर परिनिबृ त्त हो जाता है-- 


मारुस्स विग्गह लद्ध , सुई घम्मध्स दुल्लहा । 
ज सोच्चा पडिवज्जाति, तव खतिमह्सय ।। 


अथौत्‌ प्रथम तो नाना योनिया में परिभ्रमण करने वाले 
जीव को मनुष्य को योनि मिलना ही कठिन है, कदाचित्‌ पुण्य 
के य ग्य से मिल जाय तो धर्म के सुनने का सुअवसर जिलना 
कठिन होता है । मनुष्य तो बहुत है, परन्तु कितने ऐसे पुण्य- 
शाली है, जिन्हे सर्बज्ञ और बीतराग महागप्रभु के उपदेश को 
सुनने का अवसर मिलता हो ! जब तीब्रतर पुण्य का ये ग ह्वोता 
है, दभी जिनदेव की वाणी सुनने को सिलती है।इस वाणी 
की विशेषता यह है कि इसे सुन कर मनुष्य तप, क्षमा और 
अहिसा के मागे को अगीकार करते है। 
यद्यपि यहाँ तप के साथ क्षमा ओर अ हसा का ही उल्लेख 
किया गया है, तथापि यह शब्द उपलक्षण मात्र है। क्षमा यहाँ 
मादृव, आजवब आदि दस धर्मा का सूचक है और अहिसा पॉचों 
गतों का सूचक है। तप शब्द से समस्त उत्तर गुणों का ग्रहण 
कया जा सकता है | उसका आशय यह निकला कि जिनेन्द्र 
देव की वाणी के अ्रवग करने से ही चारित्रधर्म की प्राप्तिहोती है। 


पत्मा शालिभद्र | [ २३१ 


जिनकी आत्मा सकल कल्मषों से अतीत हो चुकी है, 
जिन्होंने विश्व के समस्त भावों को हस्तामलकवबत जान लिया 
है, जो अपने विशुद्ध आत्मरवरूप को पूर्णो रूप से भाप्त कर चुके 
हैं, उन सहापुरुषों की वाणी की सहिमा का वर्णन कौस कर 
सकता है ? 


धर्मघोष मुनि ने अपने धर्मापदेश से जा कुछ प्ररूपण 
किया, वह तीथंकर देव की ही वागी थी। उस वाणी का उन्होने 
सखर्य अपने जीवन से व्यवहार किया था। अतएव उसके प्रभाव- 
शाली होने मे सन्देह ही क्या था ? 


मुनिराज के शातत, गभीर, वराग्यमय वचन सुन कर 
धनदत्त, धनदेव और घनचन्द्र के नेत्र खुल गये। उनके अन्तरथल 
मे विरक्ति की लहरे उमडने लगीं। सेठ धनसार को भी वेराग्य 
हो आया। धन्नाकुमार की माता ओर तीना भोजाइयों ने भी 
सयम की आराधना करने की ठान ली। उसी समय आगों ने 
धन्‍ना कुमार स दीक्षा की अनुमति प्राप्त की ओर भागवती दीक्षा 
घारण कर ली । 


. आठों प्राणियों ने दीक्षा धारण करके मनुष्यभव के 
सर्वोत्तृष्ट कत्त ठय का पालन किया । वे सयम ओर तप की 
साधना में निमग्न ह्दो गये | 


इधर घन्ना कुमार ग्रहस्थधर्म का पालन करते हुए सुख से 
रहने लगे। यद्यपि वद साधु नहीं बने थे, यगृहस्थावस्था में दी 
थे, फिर भी उत्कृष्ट धर्मक्रिया करते थे । साथ दी संसार के 
उत्तम से उत्तम सुख भी भोग रहे थे। उन्हे मान-सनन्‍्मान आदि 
सभी कुछ प्राप्त था । 


+--अरमकॉटर बज 
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नेपाल देश उस समय भारत का अभिन्न अंग था । वहाँ 
की कला का बड़ा द्वी सुन्दर विकास हुआ था । पहाओंं की 
निसम-सुन्दर ग।द्‌ से बसा हुआ नेपाल ससार के सामन कला 
फे सुन्द्र से सुन्दर नमूने पेश किया करता था । इस कारण वहाँ 
सम्पत्ति की ग्रचुरता थी । 


एक बार वहाँ के चार सेठों ने देशाटन करने का विचार 
किया | वह सोचने लगे-- 


यो न सञ्चरते देश।नू, यो न सेवेत पण्डितान्‌ । 
तस्य सकुचिता बुद्धिघु तबिन्दुरिवाम्भति ॥| 
यस्तु सञ्चरते देशान्‌, यस्तु सेवेत पण्डितानू । 
तस्य विस्तारिता बुद्धिस्तेलबिन्दुरिवाम्भसि ॥ 


अर्थात--जो देश-देशान्तर में भ्रमण नहीं करता हे, ओर 
जो पण्डितों की सेवा नहीं करता है, उसको बुद्धि उसी प्रकार 
संकीण रहती दे, जेसे पानी मे पढ़ी हुईं धी की बूद्‌ संकुचित 
रहती दे । 
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जो देश-विदेश से परिकसण करता है ओर जो पण्डिता 
की उपासना वरता है, उसकी बुद्धि का उसो प्रकार विस्तार 
हाता है, जसे परनी में पडी हुई त्तेल की वृढ का | 


गादन करने से लनवीन-नवीन अनुभव होते है, सुन 
हत्या को अवलोकन करने का अवसर सिलता हैं, मानव-रत्र- 
भाव को समझने ओर परखने का भा सुयोग मिलता है । 


दर्शाटन का विचार करने वाल सेठ सम्पत्तिशाली थ। 
अतण्व उन्हाने विच्र किया कि यो ही निकल पडने की अपेश्ा 
चेचने के लिए काई साल साथ ले लेना चाहिए। वह माल भी 
ऐसा वहुमुल्य हो कि जिसे दिखाने और बेचने के बहाने बडे 
चडे लोगों से सिलने का अचसर मिले। क्‍योंकि बिना किसे 
निमित्त के राजाओं-महाराजाओं ओर बडे सेठ साहकारा से 
मिलना अच्छा नहीं लगता । इससे हमे व्यापारिक लाभ भरे 
दोगा ओर परिचय भी बढ़ेगा । 


यह सोचकर नेपाल के इन चार व्यापारी पेटोां ने बेचने 
फे लिए रत्न-कम्बल साथ लेकर प्रस्थान फिया। थे लोग कई 
र्शों में भ्रमण करते-करते और वहाँ के रसगीय एव सुन्द्र दृश्यों 
फो देखते हुए राजगृद्दी नगरी में आये | उनका घिश्वास था कि 
भगध की राजधानी में चडे-बड़े धनाछ्य सेठ २हते है। फिर 
भगधनरेश सम्राट श्ेणिक भी वहीं हैं। अत्एव राजगृद्दी में 
हमारे कम्बल भी बिक जाएँगे ओर उबर सब को देखने का 
अवसर भी सिल जाएगा । इस विचार से जब मे राजगृद्दी से 
आये और बहा की समृद्धि देखी तो उनके हूप का पार न रहा । 
राजगृद्दी की अनूठी शान देखकर थे अपने प्रवास फो सफल 
सानने लगे । 
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व्यापारियों ने राजगही के दलालों को साथ लिया। वे 
एक के बाद एक नामी सेंठा मे मिले। नपाल की उत्कृष्ट कला 
के नमूने रूप रत्नकम्बल उनके सामने रक्खे। रत्नकश्बल 
अत्यन्त सुन्दर थे, परन्तु अत्यधिक मूल्यवाब्‌ होने के कारण 
कोई सेठ उन्हे खरीदने की हिम्मत न कर सका | सेठों की ओर 
से निराश होकर व्यापारी महाराजा ओणिक के पास पहुँच । 
उन्होंने रत्नकभ्बल दिखलाए | महाराजा उन्हे देखकर बहुत 
प्रसन्न हुए | नेपाली कला की श्रष्ठता की मुक्त कठ से प्रशसा 
की । उन्होंने एक कम्बल खरीदने का विचार किया । दिखलाने 
के लिए महारानी चेलना के पास वह सभी कंबल भेज दिये। 
महारानी को भी वह बहुत सुन्द्र लगे | उन्होंने कहला भेजा-- 
इनमे से एक अवश्य खरीद ले | 


सम्राट श्र गिक भी एक कम्बल खरीदना चाहते थे। 
अतएव उन्होंने कस्बल की कोसत पूछते हुए कदह्दा--कहिए, इनकी 
कीमत क्या है ! 


व्यापारी--सम्राट्वर | एक-एक कम्बल बीस-बीस लाख 
दीनारों का है | बडी आशा लेकर आपकी सवा में उपस्थित हुए 
है । आप यह सभी कबल खरीद कर हमरा भार ह्‌ «का करेगे | 


ओर णिक सहाराज कंबलों की कीमत सुन कर कहने लगे- 
यह सत्य है कि कला का मूल्य सोने-चांदी से आंकना टीफ 
नहीं, तथापि आप जानते है कि में व्यापारी नहीं हूँ, मजदूर नहीं - 
हु ओर किसान भी नहीं हूँ। में स्वयं परिश्रम करके' धनोपाजन 
नहीं करता मेरे कोष मे प्रजा का घन आता है। मेरे पास जो 
कुछ भी है, वह प्रजा की गाढ़ी कमाई का फल है। में कमाता होता 
तो उसे उड़ा भी सकता था। मगर यह तो प्रजा की सम्पत्ति दे | 
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अताएव प्रजा की सम्पक्ति का उयय करते ससय बहुत सोच 
विचार करना पडता है| सेरे ओर सेरे परिवार के निर्वाह के 
लिए जो आवश्यक ओर अनिवाय है, उसे व्यय किये बिना तो 
काम चलता नहीं। उतना व्यय करना अनेत्तिकता नहीं है । 
किन्तु जो वस्तु जीवन के लिए अनिवाय नहीं है, उसे खरीदना 
नेतिकता नहीं कही जा सकती | 

राजा का कोष प्रजा की पवित्र धरोहर है। उसे से साव॑- 
जनिक सम्पत्ति मानता हूँ | व्यक्तिगत सस्पत्ति की अपेक्षा साच- 
ननिक सम्पत्ति का सदस्तगुणा मूल्य दे । उसे अपने बिलास में 
उदय देना जनता के प्रति विश्वासघात हैं। अतण्व में आपके 
यह बहुमूल्य कस्त्रल खरीदने से असमथ हैं । 


सम्राट भ्रणिक का उत्तर अस्यन्त ओचित्यप्रण था। 
व्यापारी इस उत्तर को सुनकर मन ही सन ने णिक की प्रशसा 
करने लगे । उससे से एक ने कहा-सम्राद | आप प्रजा के 
च्चें ८ न के कम 
मच्चे स्वामी है। आपके विचार जहुत उच्च और पित्र हैं। 
भगवान्‌ सहावीर का उपदेश सुनने वालो का आशय भी-इतना 
पवित्र न हुआ तो भला क्रिसका होगा ? आपका प्रजाप्रेम 
सराहनीय है | मगव के अवीशवर ! वास्तव से आप अपन इस 
प्रजाप्रेम के कारण सारे ससार के सम्राट होने योग्य है । प्रन्तु 
वह भी सोचिए कि आप जेसे सम्राट अगर कला का उत्तजना 
दंगे ता इसका क्‍या होगा ? यह कला तो ससार से उठ ही 
जायगी | 
.. भेगिक-वणिग्वर ! कला की महत्ता को में समभझता 
£ परन्तु सं सावेजनिक घन से उसे उच्चेजना नहीं दे सकता- 
विशेषतया उस स्थिति मे जब कि कला की वस्तु सावजनिक 
हित की ने दक्र व्यक्तिगत उपभोग की हो ! 
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वणिक--मगर महारानीजी इसे खरीदना चाहती है। 


भ्रेणिक--में अपना दृष्टिकोण उन्हें समझता दूगा। 
जिस जगद्‌गुरु से मेंने प्रामाणिकता का उपदेश पाया है, वह 
भी उन्हीं की शिष्ण और उपासिका हैं। 


वणिक--तब तो राजगृही से हमे निराश लोटना पडेगा। 
अं णिक--नहीं, जिनके पास व्यक्तिगत सम्पत्ति है, दे 
आप लोगों की आशा पूण् करेंगे | 


निराश होकर व्यापारी चले गये | यद्यपि श्र शिक ने एक 
भी कम्बल नहीं खरीदा, फिर भो व्यापारी उनसे मिलकर 
अत्यन्त प्रसन्न थे | उन्हे श्र णिक मे जो गहरी विचारशीलता 
ओर श्रजावत्सलता दिखाई दी, वह अन्यत्र दुलेभ थी। इसी 
कारण वे निएशशा में भी प्रसन्नता का अनुभव कर रहे थे । 


फिर भी वणिक. आखिर वर्णिक, ही ठहरे। उन्होंने 
सोचा--मगध के अधिपति जब एक भी कबल नहीं खरीद सके 
तो ओरों से क्या आग! की जा सकती है ? जान पडता है, काई 
इनका ग्राहक नहीं मिलेगा ओर हमारी पू'जी डूब जाएगी। बहुत 
सी प्‌ जी हम लोगा ने इनमे फंसा दी है ! इस प'जी का उद्धार 
केसे द्वोगा ? 


इस विचार से वर्णिक उदास हुए। उनका देशाटन का 
आनन्द फीका पड गया । उदास चित्त होकर वे एक पुष्करिणी 
के निकट, किसी वृश्ष॒ की शीवल छाया मे जाकर बेठे ओर फला- 
- करने लगे | फलाहार करते समय भी उनके वात्तौलाप का 
यद्दी विषय था| वह सोच रहे थे कि यहाँ भी कोई .दिलदार 
शोकीन न मिला ' 
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इसी समय उत्तकी दृष्टि एक नारी पर पढी । उसे देखकर 
उनके आशम्यय की सीमा न रही | वह नारी साक्षात्‌ लक्ष्मी जान 
पढती थी । अत्यन्त मूल्यबान्‌ आसूषगों से उसका शरीर सुशो- 
भित हो रहा था। रत्नजटित अलकारधारिणी ओर अत्यन्त शाही 
वश्ध पहनने वाली यद्द नारी कौन है ” चारों व्यापारी कुतृहल 
से उसकी ओर देखने लगे | उनके कुतृहल का कारण स्पष्ट था | 
नारी की वेष-भुषा मद्दारानियों की वेषसूपा को भी सात करती 
थी और वह पत्ती भरने के लिए पतघट आई थी | व्यापारी इस 
असमजस से थे कि इसे क्या समझा जाय ” महारानी पानी 
भरने नहीं आती और दासी को इतने बहुमूल्य ओर दिव्य 
आभरा केसे प्राप्त हो सकते हैं ? 


अपनी ओर कुतूहलपूरण नेत्रों से देखते हुए परदेणी 
व्यापारियों को देखकर वह नारी सहज दी उनके पास जा 
पहुची | उसे सन्निकट आई देख व्यापारी अकचका गये। नारी 
ने उनके चेहरे को चिन्तातुर देखकर कहा- वीरा कहा, कहां 
रहते हो ? 

वणिक्‌ - बाई, हम लोग दूर देश नेपाल के वासी 
व्य भै ् पा 
व्यापारी है। 


नारी--यहाँ किस निमित्त आगमन हुआ 7 
परणिक्‌ - भाग्य ले आया बहिन, ओर क्या कहे ! 


तारी--क,ई छिपाने की बात न हा ता कहने में क्‍या 
शनि है । आप लोगो को में चिन्तित देख रही हू । 

वर्गिक-जो चिन्ता दूर कर सके उस चिन्दा को बात 
अता उचिन है। अन्यथा वथा रोने-वोने से क्‍या कलाम / 
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नारी--व्यापारी का यह कत्त व्य नहीं | उसे तो गली-गली 
मे पुकार करनी पडती है | सगर आप तो अनोखे व्यापारी जान 
पते है जो पूछने पर भी उत्तर नहीं देते ' 


वणिकों को नारी की बात से कुछ तथ्य दिखाई दिया। 
उन्होंने कह्य-हमारे पास बीस-बीस लाख दीसचारों के मूल्य के 
सोलह रल्नकबल है । बडी आशा लेकर राजगृद्दी मे आये थे। 
मगर दुर्भाग्य ने एक भी कंबल नहीं बिका | इसी चिन्ता से 
डूबे है| 

नारी-बस, यही तुम्हारी चिन्ते का कारण है? चलो 
मेरे साथ 


व्यापारी चकित ओर विस्मित थे । कीमत सुन कर भी 
जिस लापरवाही से उस नारी ने व्यापारियों को साथ चलने 
को कद्दा, उसे देखकर उनकी समझ से ही न आया कि बात 
क्‍या हे! 


तब एक व्यापारी ने पूछा-क्या हम लोग आपका परि-_ 


चय पा सकते है ” 


नारी-मेरे परिचय का कोई सूल्य नहीं | दासी दासी है, 
इससे अधिक उसका क्या परिचय ” 


व्यापारी हेरान थे | दासी का यह ठाठ' उन्‍हें कुछ 
आशा वँधी | तब दूसर ने पृछा-किस मह्ासाग्यवान्‌ को द्ासी 
आप 7” 


नारी--भद्रा साता की | पर आप सशय में क्‍यों पड़े 
क्षो 0 हि 
हैं  भद्रा माता आपकी चिन्ता दूर कर देगी। आपके सब 


जि] 
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कबल खरीद लिये जाएँगे ओर मुह मॉँगा मूल्य मिल जायगा । 
आपको आर चाहिए ही क्‍या /” 


वणशिक जी हॉ, बस यही चाहिए | 


व्यापारी सोचने लगे--जिनकी दासी एसी है, वह भद्रा 

|. बे शेर ४ 
माता केसी होगी ? वह सेठ केसा होगा ” चल कर देखता ता 
चाहिए ' 


चारों व्यापारी कबल लेकर दासी के पीछ-पीछ चल पढे | 
जब जालिभट् के द्वार पर पहुँचे तो पहरेढारो ने उन्हे राक 
दिया | दासी भीतर जाकर आज्ञा लाई तो उन्हें भीतर जाने को 
अनुमति मिली । 


भीतर जाकर व्यापारियों ने जो दृश्य देखा, उससे थे 
आत्मविस्सृत हो गए | उन्हे भ्रम होने लगा कि हम इस धरती 
पर हैं अथवा स्वर्गलोक में आ पहुँचे है | जिधर देखो उधर ही 
विविध प्रकार के रत्न जगमगा रहे है । ककरो के समान रखता 
फो देखकर व्यापारी कहने लगे--भाई, रत्तकंबल बिकने का 
यही स्थान है । कदाचित्‌ न बिके तो भी हमारा देशाटन करना 
सफल हो गया ! आज इसी भूतल पर स्वर्ग के दशन हो गए ! 
हमारा जीवन धन्य हो गया | 


शालिभद्र के महल की, रवगे ले भी उत्तम, अनूटी रे 
अद्भुत शोभा देखते ओर चकित होते हुए व्यापारी भद्गा माता 
के पास पहुँचे । भद्ठा साता के शरीर पर एक भी आभूपग नहीं 
था । उनके वस्धि सी बहुत सादे थे । यह देखकर व्यापारियों का 
आर अधिक आश्चर्य हुआ | दिव्य ओर लसाधारण पेसव जिनके 
घरणों मे लोट रहा हैं, जिसकी दासी सम्राज्षियों को भी दुलुम 
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ृ्मभाआामक, 


चस््रा ओर आशूपणों से सुसब्जित हैं, वह भद्रा माता इतसी 
सादी पोशाक से रहती ह ? वृद्ध शरीर, गार वण, चेहरे पर 
अनठी आभा, सयस की प्रशस्तता, गभीरता, सरलता, दयालुता 
आदि देखकर व्यापारियां का मस्तक स्वत. उनके सामने नम्र 
हो गया | 

माता भद्रा ने व्यावारिया से पा-कहो भाई, कितने 
कबल लाये हो ” 


शत हर ल्‍ 
व्यापारी-माताजी, हमारे पास सोलह कबल ह । 


इनना कहव र व्यापारी ने कचला की गजावली आरस्म 
की | कह्ा--मादाजी | यह क्रम्बल बहुत उपयागी ओर गुगकर 
है | सदी, गर्मी ओर वर्षा मे-ससी ऋतुआ मे, सुख्दायक है। 
जिस ऋतु से जिस गुप की अप्रेश्ना हाती है, वही गुग इनसे 
प्राप्त होता है । मोसिम बदलते ही इनका गुग भी बदल जाता 
हे | इन्हे घारण करने से रोग, शोक, ज्वर आदि सभी दोष 
नष्ट हो जाते है। अग्नि का स्पर्श होने पर सी जलते नहीं, 


प्रत्युत शुद्ध हो जाते हैं। नर और नारो की समान रूप से शोभा 
बढ़ाते है । 


भद्वा--यह सब ठीक है मगर संख्या से तो सोलह ही 
हूँ : हसे वत्तीस की आवश्यकता थी । बत्तीस द्ोते तो एक-एक 
बहू को एक-एक दे सकती | 


व्यापारी विस्मित रह गये ! भद्गा सेठानी को इनके मूल्य 
का विचार ही नहीं है | सोलह भी कस है ' 


आखिर उनसे से एक ने कद्ा--साताजी ! यह्‌ कंबल 
बहुत लम्बे है। एक-एक के दो-दो टुकड़े हो सकते है। 


धक्ना थालिभद्र | | २४१ 





फ् 


भद्रा-तठीक है दा-दो टुकड़े कर डाला । कीमत स्या हें 
व्यापारी - चघीस-वोस लाख दीनार | 


भद्ठा सठानी ने उसी समय मुतीस का बुलाया । मुनीम 
ने लन्गी का भण्दार खोला । उस देखकर व्यापारी फिर आश्रय 
में व गये | प्रतीत हुआ, जगन्‌ को सर्वोत्तम सम्पक्ति सब यहां 
आकर एकत्र हो गई हे | 


भद्रा ने मुनी सम से कहा-इन्हें ऊंचला का सूल्य चुका दो 
ओर ऊपर से इतना दे देता कि खच दलाली आदि चुका कर 
येआननन्‍द-परदफ अपने घर पहंच सक | 


मुनीम--ले ला भाई, जितना च.हिए, ले लो | यहद्दा कुछ 
फूगी नहीं हूँ | व्यापारी निश्चित कीमत लेकर अपूबय हे ओर 
आश्चय * साथ वहाँ से रवाना हो गए। भद्रा सेठानी का घर 
उनके शिए खसार का अद्वितीय आश्चय बन गया । 


दुसरे दिन प्रात'काल बत्तीसा बहुएं साल ऊे पास पहेंचीं; 
पतिदिन के नियमानुसार उन्हाने अपनी सास के दरणा ज्ञा स्पर्श 
किया आर आशीवोद ग्रहण किया सठानी ने उन्हें रक्ू-कवलों 
का एक-एक टुकड़ा भेट में दिया। सचने उस प्रेमपृर्दक स्वीकार 
पर लिए । 


स्द्मलाक फके अनुपम मृूठल वसा पहनने वाली हन कह आस 
को र्म-फघल टाट के टकडे के समान प्रदीत #शा। उनसे मे 
एक ने कद्य-पधद्दिना. क्या काम आश्गा यह कपल ? यह नो 
नुभता है | 
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दसरी--के सा भी क्यो न हां, माताजी का दिया उपहार 
है, अतएव हमारे लिए गशिरोधाय है | गुरुजना के दिये उपहार 
का सादर ग्रहण करना ही हमारे लिए उचित है। ओर किसी 
काम न आवे ता पेर पोछने के काम आ सकता है। इसे रगढ़ने 
से पर साफ हो जाएँगे। 


यही किया गथा। सच बहुओने स्नान करते समय अपने 
टुकड़े से पेर साफ किये ओर नित्य के आचार के अनुसार उन 
टुकड़ों को एक ओर डाल दिया, जिसस महतरातनी आकर लेज 
सके । पाठक जानते है कि प्रतिदिन बरस्चों ओर आशभुषणों क 
एक एक पेटी देवलोक से इनके लिए आया करती थी । वे को 
भी बस्तर अथवा आभूपण दूसरे दिन नहीं पहनती थीं | तदूनसार 
पर पोछने के बाद वह र॒त्तकबला के खड आंगन में डाल दिये 


गये । 


मेहतराची आंगना भमाड़ने आई तो चमचमाते हृए रत्न: 
कंबल देखकर विस्थित द्वो गई । उसने एक दासी को बुला कर 
कद्दा-बाई, यह बस्त्र उठा लो तो में आंगन झाड़ डालूँ । 


दासी ने उन वल्चो का इतिहास बतलाया और कहा-- 
यह तुम्दारे लिए डाल दिये गये है। इन्हे तुम ले जाना ओर 
काम से लाना | यह सुन कर मेहतरानी अत्यन्त प्रसन्न हुई 
उसने सब की एक गॉठ बांधी । आंगन आदि की सफाई करके 
बह जल्दी-जल्दी हष के साथ अपने घर पहुंची | बत्तीस मे सर 
एक कंबल ओढ़ कर वह अपने आपको अप्सरा के समान सममत् 
लगी । उसे ओढ़े वह राजा अं णिक के यहाँ सफाई करने पहुँचे 
ओर अपना काम करने लगी | 





है“ 


न 
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सयोगवश महारानी चेलना की दृष्टि अचानक महतरानी 
पर जा पढ़ी | चलना को यह कंवल पहचानते देर न लगी। 
महारानी को अत्यन्त विस्मय हुआ। बह सोचने लगी--कक्‍्या 
महतरानी ने यह क॑ंवल खरीदा हैँ ? महाराज ने जिस वल्ल को 
अत्यधिक मृल्यदान समझ कर खरीदने का साहस न किया, उसे 
महतरानी ने खरीद लिया | कितना आश्चय है! सगर इसके 
पास उतना द्रव्य कहाँ से आया /चीस लाख दीनार किसे कहते 
हे! महतरानी इसे खरीदने से असम है। अवट्य ही इसमें 
फोड रहस्य होना चाहिए । 


चतना अपनी उत्कठा का दबा न सकों | उन्हांन महतरानी 
फा अपने पास बुलवा कर प्रछा- री, फितन में खरीदा हैं यह 
आल ” 


मह्वरानी-महारानी जी, सरी क्या हैसियत कि इस खरीद 

मऊ | आज से शालिभद्ररूमार का आगन साफ करने गई थी। 

नहीं एस पत्तीख टूकद पद देख। पछताए करनी पर एक दासखी 

मो पता चला झि फ्मार की बहओ न पेर पा कर फेऋ ढिये 

# और मेर लिए ही पद है। मे उन सब की घर ले गई और एक 
द्रव सर यहाँ आई है । 


सम्राट की पटरानों महारानी चलना का अतीव आम्य 
ट्जा। सन ही सन उन्हें बाद घविचार आये। लड़ महतरावी का 
पह सही रहने का आदेश देकर सह्याराजा के पास पहुँची । 
पकर उनस शालिभद्र की श जा हाल कहा। यह भी 
घबनतारानणयाए जिन छबला सम से एक भी ने खरीद सके 
पालभद्र ने सभा सरीद लिये ! फिर उनको बहओं न उन्हें 
धउता साधारण समझा कि पर पाछ कर फक दिये | जे गिक का 
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भी यह वृत्तान्त सुनकर अत्यन्त आश्रय हुआ। दइसमारे नमर मे 
पसे-एसे लक्ष्मीपति है, यह साचकर उन्हें प्रसन्नता भी हुई । 


आजकल के युग के शासक द्वात दा यह वृत्तान्त सुन कर 
जल-श्ुन जाते | इर्षा से प्रेरित हाकर सेठ का लूटन का विचार 
भी कर डालते | मगर मसम्राट_ भ शिरू सागर के समान गंभीर 
आर विचारणील थ । अपनी प्रजा की समद्धि देख़कर वह प्रसन्न 
होते थे ओर इसी से अपने शासन की सफलता मानते थे । 


गालिभद्र के सम्बन्ध में उन्हे अभी तक काई जानकारी 
नहीं थी । आज पहली बार उहे उसका परिचय हुआ | परिचय 
पाकर भेणिक को असीम हृथ हुआ और शालिभद्र से मिलने 
की उत्केठा भी हुई । 

भें णशिक महाराज ने उसी समय अभयक्कुमार को 
बुलाया । उनसे पृछा-यह शालिभद्र कोन है ? में उससे मिलना 
चाहता ह। 


अभयकुमार स्वयं उससे परिचित नहीं थ। उन्हाने 

«३ आप रे 

कट्टा-अन्नदात), में भी उन्हें जानता नहीं | पत्ता लगाकर आपक 
सेवा में उपस्थित करूँगा ! 


.. अभयकुमार पूछताछ करके शालिभद्ग की हवेली पहुच। 
हवेली का जो ठाठ देखा तो उन्हें भी अपार विस्मय हुआ । वेह 
राजमहल के साथ हवेली की तुलना करने लगे ता उन्हे राज- 
महल तुच्छ प्रतीत होने लगा | फिर भी उनके मन में ईैपो ते 
होकर प्रसन्नता ही हुई । 


अभयकुसार जब भद्रा माता के सामने पहचे तो भद्रा 
माता ने खडी होकर स्वागत किया। योग्य आसन पर बिंठ- 
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_अष्ममरककान: 


यह सोचकर अभयकुसार ने उत्तर दिया--माताजी, 
आपका वेसव अद्वितीय है, फिर भी आप जो नम्नता प्रदर्शित कर 
रही है, उससे आपकी मद्दत्ता से वृद्धि ही होती है | वास्तव में 
लक्ष्मी का सच्चा स्वामी वही है, जिसे लक्ष्मी का मद नहीं 
होता | सेने आपकी इच्छा समझ ली है | महाराज से में निवेदन 
कहूंगा ओर अपनी ओर से आग्रह भी करू'गा | जो कुछ निश्चय 
होगा, उसकी सूचना आपफो जन्‍दी ही मिल जाएगी । 


यह कद कर अभयकुमार वहाँ से रवाना हुए ओर सम्राट 
अ णिक के पास पहुँचे । अपनी आंखो देखा हाल सुनाकर कहा-- 
शालिभद्र की हवेल। इस प्रथ्बी का स्वर्ग है ओर शालिभद्र उसका 
स्वामी इन्द्र है । बह बडा ही सुकुमार है। उसने कभी बाहर 
जिकल कर बूप भी नहीं देखी है । उसका यहां तक आना कठिन 
है । शालिभद्र को माता ने विनयपूवेक आपको वहीं आमन्त्रित 
किया दे । से भी चाहता हूँ कि एक बार आप शालिभद्र की 
हवेली ओर शालिभद्र को देख आवे। आपकी स्वीकृति द्योतो 
में उसके पास सूचना भिजवा दू'। 

श्र शिक के सन में भी उत्कठा जागृत हुई । उन्होंने शालि- 
भद्र के पास जाना स्वीकार कर लिया | सूचना भेज दी गई | 
ओर ञ्रेणिक महाराजा तेयारी करने लगे | 


देवता ने अपने अवधिज्ञान का प्रयोग किया तो उसे 

प्रतीत हुआ कि आज सम्राट अरे गिक मेरे पूर्वभव के पुत्र शालि- 

भद्र त्रे सिलने जा रहे है। उसने राजभवन से लगा कर शालि- 

भद्र को हवेली तक का समरत माग अपने देवी सामथ्य से, 

अद्भुत रूप में सुसज्जित कर दिया। स्थान-स्थान पर एक से 

एक मुन्द्र स्वागतद्वार ओर सणियों से सण्डित मण्डप बना 
#दिये । उस समय राजगुद्दी ने अपूर्य शोभा धारण की । 
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भ्रेणिक अपने मंत्रियों ओर सामन्तों आदि के साथ 
शालिभद्र से मिलने चल्ते । नगर के चडे-बडे सेठों को पता चला 
तो वे भी उत्सुकता ओर कुत्तदूल के वशीसूत द्ोकर साथ हो 
लिए । रास्ते की सजावट देख कर सब लोग विस्मित हो रहे 
थे | पग-पग पर अद्भुत ओर अपूर्व सीन्दय भलक रहा था | 
मानवीय कोंशल से अतीत कोशन उस सजावट मे डेग्व कर सब 
हैरान थे | सबसे बडा आश्चर्य तो यह था कि यह सब सजा- 
बट आनन-फानन कर दी गई थी । 


आखिर अपने साथियों के साथ सम्र ८ भद्रा माता के 
द्वार पर आये । भद्रा ने द्वार पर आकर ह्ादिक सत्कार किया | 
जवाहरों की वर्षा इस प्रकार की गई जेसे कोडिया की की जाती 
है। सब लोग यह अचिन्तनीय हृदय देख कर हषित ओर चकित 
दा गये | बहुमूल्य हीरो ओर मोतियों की सघन वर्षा देखकर 
ही लोग शालिभद्र की अपार सम्पत्ति का अनुमान लगाने लगे । 


महाराज श्र णिक अपने दल के साथ हवेली से प्रविष्ट 
हुए ओर जब पहली मजिल मे पहुँचे तो वहाँ की विलक्षण 
कारीगरी देखकर हर्षित हुए | कितनी बढ़िया कारीगरी थी! 
आंगन मे, दीवालों में ओर ददलानों में बहुमूल्य ओर चमकदार 
मकराणु का पाधाण जडा था । उस पर अत्यन्त वारीक आर 
सुन्दर सीनाकारी का काम अपनी अलग ही छटा दिखला रहा 
था। स्थान-स्थान पर सात्विक, भव्य और सुन्दर चित्र बने थे। 
सभी चित्रों से अनूठे-अनूठे भाव अकित थे वे ऐसे सजीव श्रतीत 
होते थे, मानों अभी बोल उठेंगे । 

संम्राद वहीं एक स्थान पर बेठने को उद्यत हुए । तब भद्रा 
सेठानी ने कह्य-अन्नदाता !' यह नोकरों-चाकरों के लिए है । 
आप आगे पधारने की कृपा फीजिए 
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सम्राद आगे बढे ओर दूसरे मजिल से पहुच | बद्दोँ की 
शोभा देखकर तो उनके हृदय से अपार हु हुआ | णहों पाषाण 
के स्थान पर सवंत्र ताम्र ओर पीतल जगमगा रहा था। ञ णिक्र 
ने समझा यही शालिनद्र का निवास स्थान होगा | तब भद्ठा ने 
कदा--नरनाथ, यह रसोहयो ओर दासियां के रहने की जगह 
है । आप थोडा कष्ठ ओर कीजिये । 


अब सम्राट तीसरी मजिल पर जा पहुँचे | इस पर सबत्र 
चांदी ओर सोना ही हृष्टिगाचर हाता था। फर्श चॉदी का; 
दीवाले चॉदी की ओर बीच-बीच में सोना था। जगह-जगह 
हीरों ओर मोतियों के कूमके लटक रहे थ। विशाल ओर सुन्दर 
कमरों से बहुमूल्य बिछात थी। तोषक एवं तकिया सजे हुए थे । 
सभी पर अत्यन्त कीमती जरी का काम था । उन कमरों में 
कितने ही व्यापारी सेठ वेठे लेन-देन की बाते कर रहे थे | भूगाल 
ने ससभा इन्हीं मे कोई शालिभद्र होगा। वह वहाँ बेठने को 
उद्यत होने लगे तब भद्रा ने सम्राट के मनोभाव समझ कर हाथ 
जोड कर कहा-मगधाधिपति ! यह मुनीमा का स्थान दे । दुकान 
है।थोडा कष्ट ओर कीजिए । 


इसके बाद सम्राद कुछ और आगे वढकर चौथी मंजिल पर 

पहुँचे । द्वार पर पहुँचे ही थे कि उन्हें सामने जल का भ्रतिबिस्ब 
दिखाई दिया । सम्राट दुविधा से पड गये कि वास्तव से यह 
स्फटिक का फश है या जल है ? मगर भरे णिक भी चतुर थे अपने 
सशय का निवारण करने के लिए उन्‍होंने द्वाथ मे पहनी अंगूटी 
निकाली ओर सामने डाल दी । ऐसा करने से सशय दूर दो 
या। वह समर गये कि यह जल नहीं, स्फटिक का फश है 
कन्तु संकोचवश वह अंगूठी न उठा सके | अंगूठी के चले जाने 
से उनके चेहरे पर किचित्‌ उदासी आ गई | उन्होंने देखा, पड़ी 
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अंगूठी के अनेक प्रतिबिस्ब दिखाई दे रहे हैं । कौन-सी 
अलली अगूठी है ओर कोन-सा प्रतिविस्ब है, यह निश्चय करना 
कठित है ! निश्चय किये बिना उठाने के लिए दह्वाथ फेलाने स 
इसी ह गी। आएूडी साधारण नहीं थी । सवा करोड किसे 
है | राजा खाचने लसा“यहां आकर सवा करोड़ 
हानि उठाड़ / 


भद्रा सेठानी राजा के अभिप्राथ को समझ गई । बह 
उसी समय अपने भण्डार मे जाकर पस भर अंगूठियां लाई और 
गजा को भेंट कर दीं | राजा उन्त अंगूठियों को देखकर चकित 
रह गया | एक-एक अंगूठी अनसोल थी । इनके सूल्य के सामने 
राजा को अंगूठी किसो गिनती मे नहीं थी | राजा ने एक अंगूठी 
| अपनी उंगली में पहन कर चारों ओर देखा तो दंग रह गया | 
अपृष उद्योत हो रहा था | दिव्य रस्‍्नों की अगूठिया की आभा 
पद्रमा और सूय के प्रकाश को भी मात कर रही थी 


प्रत्येक अंगूठी से पॉचां वर्णा की अपू्च सुन्दर आभा प्रकट 
हो रही थी । वह ऐसी जान पडती थीं जसे देव दिमान हों | 


सम्राट कल्पना सी नहीं कर सकते थे कि इस प्रूथ्वी पर 
पतना विशाल वभव भी हो सकता है | उन्हे ऐसा जान पढा 
भाता सगरीर स्वगंलोक में प्रतिष्ट होकर वहा के दिव्य ओर 
अर्ल्ना5 क वेभव का अवलोकन कर रहे है । 


सम्राट विस्मय मे डब्रे थे। उसी समय भद्गा ने कह्वा-- 
भशराज, यह सेरा निवासस्थान है । अगले आदास से पद्ापंग 
।जिए । चहाँ कुमार शालिमभद्र हता हैँ। सगर अंगशिक वक्क 
*२ वहाँ बठ गये । उन्हांने कहा-में यहाँ तक आया हूँ। ध्यप 
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इतना वा कीजिए कि शालिभद्र को यहाँ ले आइए। हमारी 
ओर कुबर की यहीं भट हो । 
भद्रा ने कह्ा-ठीक है, अन्नदाता की आज्ञा उचित है। | 


यह कह कर सेठानी ने छठी मंजिल पर स्थित शालि- 
भद्र को पुकारा। कहा-बेटा, शीघ्र आआ। नरनाथ ओणिक ! 
उत्सुकता से तेरी प्रतीक्षा कर रहे है। तुझसे मिलने के लिए ही 
वहाँ तक पधारने का कष्ट किया है। 


माता की अधूरी बात सुनकर शालिभद्र विचार करने 
लगे-माताजी ने पहले तो कभी कोई बात पूछी नहीं। अज ई 
क्या पुछ रही है / अं णिक कोई बहुसूल्य किराना जान पढता 
है। इसी से मुझ बुला रही है । यह सोचकर उसने कह्ा-माँ, 
आपकी आज्ञा मुग्ने शिरोधाय है । आप जितना दाम देना चाहे, 
दे दीजिए | सारा का सारा श्रेणिक खरीद लीजिए | मुझ से 


पूछने की क्या आवश्यकता दे प्‌ 


यह उत्तर सुन कर सेठानी सुभद्रा लज्जित हो गई । उन्हे 
लगा कि कहीं राजा ने यह बात सुन ली तो वह अपना अप- 


मान समझेगे ओर शालिभद्र को मूख समझ लेगे । 


६ 
निदान भद्ठा ने आगे जाकर शालिभद्र को सममाया- 

बेटा, तू इतना बड़ा होकर भी इतना नादान है | श्रेणिक व्या- 

पार की वस्तु नहीं, अपने नाथ हैं। अपने सुख-दुग्ख उन्हीं को (६; 


मुदठी में है। जल्दी चल, भोले, वे तेरी प्रतीक्षा कर रहे है ! ४ 
| 


! १ 

साता के वचन सुनकर शालिभद्र ने अपनी जिन्दगी में ॥, 

पहली बार दुश्ख का अनुभव किया। उन्हे हृदय में कॉट-सा भर 
चुभ गया | बह सोचने लगे--अफसोस ! मेरे सिर पर भी छोड 
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नाथ है | में ने प्रवभव में पूरा पुण्य उपाजन नहीं किया, इसी 
कारण मञझ्ने अपने ऊपर नाथ सहन करता पडा | और फिर सेरा 
गमख उनके हाथ में है ! सं परादीन होकर जीवन यापन कर रहा 
हूँ [इन पराधीन सुखां सें आसक्त हो रहा हैँ | सेरी इस आसक्ति 
फो धिक्कार है | स्वतंत्र विचरण करन वाले पशु ओर पक्षी भी 
मुकपे अच्छे हैं! गालिभद्र के स्ंधा निराकुल दृदय में 
आकुलता ने आज पहली बार प्रवेश किया। द्वदय में डक 
चुभ गया । 


| 


शालिमद्र ने फिर सोचा--चलो, देखे ता सद्दी नग्नाथ 
सह 


' 


चह «जा से मिलन के लिए उठ ता सन्‍्कार करने के 
लिए उनकी पत्तीर्सा वहएँ भी उठ खड़ी हुई । चासठ नपर एक 
साथ मनग्रना उठे । उठसे सथ॒र ध्वति उठी कि हृठात्‌ अ्ंणिक 
का ध्यान उस ओर आाकपषित हो गया । वहू कान लगा कर इस 
नृपरनाद का सुनने लगे। 


नव भद्रा न कहा--प्रथ्दी नाथ, कुसार अब आ रहा हैं । 
इसके आगमन के उपलब्ध में बहणया ने उसका सनन्‍्कार किया है । 
श्सी कारग यह नूपुरा ही ध्वनि सुनाई दी हू | 


उतने से सब्भीर मुद्रा से शालिभद्र कुमार ही जा पहेंच । 
एस देखकर सम्राट आर उनके साथी अन्‍्यन्त हर्षित हए। 
मंदूभुत रूप सान्दय हैं झअलोखी भव्यता है, अनठी सोच्य छतद्ि 
९ चम-चसाता हुआ चह्रा चन्द्रमा का भरी सात कर रहाहे। 
पसाधारण सात्विकता आनत से कर रही | शालिभद्र भाना 
पुण्य को साथात प्रतिया है, जो सनुष्य का रूप वाराग करके 


है. जी 
हा (4078४ 
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सामने आई है। श्र णिक ने प्रसपरिपुरित होकर शालिभद्र को 
अपनी मोद मे बिठला लिया । 


एक सम्राट किसी प्रजाजन को अपनी गोद मे बिठलावे, 
यह उसका बडे से बडा गोरव ओर सम्मान सममका जाता हे। 
परन्तु जालिभद्र का मक्खन सरीखा मदुल गात सम्राट के शरीर 
की स्वाभाविक गर्मी को भी महन न कर सका | उनके अंग-अंग 
पसीने से तर ह। गये | यह अवस्था देख कर सम्राट ओर दूसरे 
लोग दग रह गये | तब अणिक ने कहा-सॉजी, कुबर को 
अपने स्थान पर भेज दीजिए । यह अतिशय भाग्यवान पुण्य 
पुरुष है । इन्हे यहाँ बठने में कष्ट अनुभव हो रहा है । 


आलिमद्र उठ खड हुए । यथीचित शिष्टाचार पालन 
करके वह अपने आवास की ओर चले गये। परन्तु अब उनके 
विचारो में पर्याप्त परिवतन हो गया था | दृदय' को जो आधाव 
लग गया था, वह दर न हा सका | बार-बार मन से यही बात 
चक्कर लगाने लगी कि से प्॒र्ण रूप से स्वाधीन नहीं हू। मेरे 
सिर पर नाथ हैं  भेर पृण्य में कमी रह गई है। अब मुझे एऐस। 
उयह्त करना चाहिए कि से पूर्ण रूप से स्वाघीन बन । सेर 
ऊपर कोई नाथ ने हो। इस प्रकार की स्वाघीन दशा मुक्ति प्रा 
करने पर ही हा लकती हैं, अतणग्ब मुक्ति की ही सावना में 
तत्पर हाना चाहिए | पहले ज॒त्रुटि रह गे है, उसकी टसभेव 
पे पति करना दी णस्थ है) 


पृण्यगाली पुरु्पों की आत्मा में धर्म के सत्सस्कार विद्य- 
मान रहते है काई सावारग-सा निसिच्र मिलन दी वे जागृत 
हट जान है | आातिभद्र सहान पुण्यपुरुप थ उनकी आत्मा मे उच्च 
समकार छिप हुए थ। अतग्व भट्ठरा माता के एक दी वाक्य नें 
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उन सस्कारों को जाग्रत कर दिया | उनके हृदय सागर मे वरोग्य 
की ऊंची-ऊँची लहर उठने लगीं। उन्हें मुक्ति प्राप्त करने को 
इच्छा होने लगी । 


सब जगह भावनाओं का ही खेल दिखाई देता है। 
भावना बदलने पर सारी सपष्टि का रूप बदल जाता है। अभी 
गालिमद्र कुमार आमद-प्रमोद ओर भागोपभाग से द्वी 
निमग्र थे। ससार के सर्वोतच्कृष्ट सुख भाग रहे थे। सत्य-लॉक 
से दिव्य सुखां का भोगने वाले थे | परन्तु आज भावना मे परि- 
वर्ततत हाते ही सब सख उन्हें दःख रूप प्रतीत होने लगे। सभी 
से निस्सारता का आभास होने लगा। उनके चिक्त में उद्विग्नता 
व्याप गई । बहू विचार करने लगे-- 


जोवित मरणान्त हि, जरान्ते रूपयोवने ' 
सम्यदा विपदान्ता वा, अन्र को रतिमाप्नुयात्‌ ।। 


अहा | हल ससार में सुख फहाँ हैँ ” जीवन का अन्त 
मृत्यु से हैं, सन्‍्दर रूप ओर योवन का अस्तिम परिणाम जरा- 
बुढापा ६ आर सम्पत्ति का अन्त विपत्ति में हैं समार झो इन 
वस्तुआ में कान विवकवान अनुराग घारण कर सकता है ” 
अत,-- 


भोगे रोगभय ढुले च्यतियय वित्ते नृुपालाद भय, 
मौने देन्यभय बले रिपुभय रूपे जराया भयम्‌ । 
शास्त्र वादभय गुणों खलभय काये छातान्ताद भय, 
सव वस्तु भयान्वित भुवि नृणा वराग्यमेवानयम ॥! 


अर्थात समग्र ससार भव्सय है। सझार की छाई भी वस्तु 
एसी नहीं, जिसका आशय पाकर मनुष्य निभय रह सकता हो | 
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गही नहीं, सभी वस्तुएँ उलटी भय को उत्पन्न करते वाली है भोग 
भोगने से रोग उत्पन्न होने का भय बना रहता है । उच्चकुल पा 
लिया ह। तो उससे भी च्युत होने का भय रहता दै। धन की 
प्रचुरता हो तो राजा का डर सताता रहता रहता है कि कहीं 
किसी बहाने वह लूट न ले | मोन रहने मे दीनता का भय रहता 
है बल हो तो शत्रु की भीति बनी रहती है | सुन्दर कप को ग्रस 
लेने के लिये बुढ़ापे का भय सताता रहता है । शास्त्रों का गभीर 
ज्ञान ग्राप्त हो जाय तो बाद-विवाद का भय बना रहता है। 
सदूगुणों को कलकमय बना देने वाले दुर्जनों का भय है ! इस 
प्रकार सारे ससार की समस्त बस्तुएँ भय परिपृण हैँ । इस धरा- 
तल पर कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं जो मनुष्य को सदा के लिए 
निभय बना दे । वास्तव मे पर-पदाथ का अवलम्बन ही दुःख 
ओर भय का कारण है | हाँ, संसार में यदि कोई भयहीन वस्तु 
दे तो वह वेराग्य ही है। अन्तर से वेराभ्यमाव की जागृति द्वोने 
पर निर्भयता आने लगती है । ज्यॉ-ज्यों वेराग्य की वृद्धि होतो 
जाती है, त्यॉ-त्यों निभेयता भी बढ़ती जाती है।जब किसी 
भी परवस्तु पर लेश मात्र भी आसक्ति अथवा अनुरक्ति नहीं रह 
जाती, तब पूर्ण रूप से निभयता का विकास द्वोता है। उसी 
निर्भयता मे सच्चा सख है। 


शालिभद्र के बाह्य जीवन में कोई परिवतेन नहीं हुआ 
था। उन्हे जो सुख पहले प्राप्त थे, बद्दी सब आज भी सुलभ ह 
किसी वस्तु की कसी नहीं हां गई थी | फिर स्री आज उनके 
लिए सारांसष्टि ही जेसे बदली हुई जान पड़ती थी। विश्व 
का वरिष्ठ वेभव उन्हें निस्सार ओर तुच्छ दिखाई देने लगा। 


,।. अणिक स विदा लेकर शालिमद्र कुमार जब अपने स्थान 
पर पहुंचे तो उनकी भावना एकद्स परिवत्तित हो गई थी। ओर 
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जब भावना बदलती है तो चेहरा भी उसका अनुकरण करता है । 
व्यवहार में भी अन्तर पढे बिना नहीं रहता | माथावी जनो की 
वात न्यारी, सग्लब्ब्य के परुषा की भात्रना आर व्यवहार मे 
ए_करूपता होती है। वे दम नहीं करते | तदनुसार शालिभद्र के 
चेहरे पर भी नवीन भाव मलकने लगे ओर व्यवहार में भी 
परिषत्त न आने लगा | 


उनकी बत्तीसों पत्नियों जब उनके समीप आइ तो उन्हें 
उदास देख दग रह गई । शालिभद्र अत्यन्त गभीर पिचार में 
इचे हुए थे । सदा की भाँति प्रफुल्लता नहीं दिखाई देती थी। 
नेत्रां मे स्नेह की लालिमा वह नहीं रह गई थी। व्यवहार से 
एकदस अन्तर पढ गया था | यह स्थिति देख कर उनको बडी 
चिता हुई । तब वह कहने लगीं-ना 4, आज उदासीन क्यो हूँ ? 
इस विर॒क्ति का अचानक क्या कारण द्वो गया ? क्‍या शरीर से 
कोई बेदना हे ? कोड सावसिक चिन्ता सता २ही हैं ? फपा कर 
दमारी जिज्ञासा शान्त कीजिए | 


अपनी पद्रियों का यह्‌ कवल सुन कर भी शालिधडद्र सन 

ही रहे | वे जिस विचारप्रदाह से वह रहे थे, उसी मे चहते 
कु जद के ह* 55-24 

रह । उन्हाने अपनी पद्िया की बात का काइ उत्तर नहीं दिया। 


यह दाल देख कर पत्निया की चिन्ता बढ गई । उनकी 
समझ से न आशा कि अक्त्मान्‌ ही प्रागनाथ को क्‍या हा 
गया हू | 


निराण हकर वह कहने लर्गी--प्रागवन ! क्‍या हम 
लोगा पे कोई अपराब हा गया है ? आप उदारचेवा ध्यर दयाल 
| छोई अपराध हा गया द्वा तो उसके लिए उ्द्यरतापूर्वऊ 
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क्षपादान दीजिए | आप जानते ही है कि इस विशाल संसार में 
एक मात्र आप ही हमारे हैं। आप रुष्ट हो जाएँगे तो हम 
अबलाओं का आधार ही क्या रहेगा 


शालिभद्र मस ही मन सोचने लगे--मोह की माया 
अपार है। प्रत्येक श्राणी मे समान रूप से अनन्त सामथ्यवान्‌ 
आत्मा है; परन्तु अपने स्वरूप की पहचान न होने से वह अपने 
आपको दीन-हीन, परावलस्बी ओर असमर्थ मानता है। यही 
समस्त दुःखों का मूल है । एक मनुष्य दूसरे पर क्या निभेर 
रहना चाहता है ? जब प्रत्येक आत्मा अनन्त सुख से परिपूर्ण 
है ओर उस सुख का उपभोग करने मे स्वतंत्र है तो क्‍यों वह 
अपने आपसे सुख पाने का प्रयास नहीं करता ? दूसरे पदार्थों 
के संसग से सुखी बनने की अभिलाषा क्‍यों करता हे ? हे 
आत्मन्‌ ! तू बाहर ढोड़ने वाली दृष्टि को अपनी ही ओर फेर 
ले। अपने भीतर छिपे हुए खजाने को खोलकर देख। तभी 
सरूचा सुख ओर सच्ची शान्ति सिल सक्रेगी । 


शालिभद्र इन्हीं विचारों में मगन ओर मोन थे | जब 
उनकी पत्नियों को कोई उत्तर न मिला तो वे अत्यन्त निराश 
ओर दुखी हो गइ । उन्होंने अपने जीवन मे कभी ऐसी स्थिति 
नहीं देखी थी । शालिभद्र सदेव गुलाब के फूल की तरह खिले 
रहते थे | चिन्ता अथवा विष,द्‌ उनके आसपास भी नहीं फटकने 
पाता था | सहसा यह परिवत्त न केसे हो गया ओर इसका 
कारण क्या हुआ, बहुत सोचने पर भी उनकी ससझ से नहीं 

।<५। | 


आखिर वे शलिभद्र का मौन भंग न कर सकीं | तब 
निराश द्वो भद्रा माता के निकट पहुची। जाकर कद्दा--माताजी, 


हि. 
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जरा ऊपर चल कर ता देखिए | आपके कुबरजी को न 
जाने क्या हा गया है ! वे चिन्तित ओर उदिग्न से प्रतीत दोत 
है। चहत पृछले पर भी कुछ चतलाते नहीं, सोन धारण किये 
घेठ 

भ णिक अपने दल के साथ रवाना दा चुके थ। भद्र 
शालिभद्र के विषय में यू बात सुनकर चिन्तातुर दा यई। 
उन्हाने सोचा आज चेटे के जीवन मे एक नद्दीत घटना घटित 
हद है । बह किसी से मिलता-जुलता नहीं था। आज दही मददा- 
राज और उनफे दल के सासने जाया हैं । संभव हैं, इसी घटना 
के प्रति उसे अरुचि उत्पन्न हुई हो | मे जाकर समझा दृू गी । 


यह सोच कर माता भद्ठा शालिभद्ग ऊे पास पहुँची। 
शालिभद्र ने अपने आसन पर खड़े हाकर उनका सरकार किया; 
माता ने देखा- सचमुच ही आज पालिभद्र उदास हैँ। उनके 
हृदय में यह हशइ्य देखकर सनेक प्रकार फे तकचित्तक उत्पन्न 
हाने लगे। वास्तव में माता का छदय अत्यन्त ममतामय द्वता 
हैँ आर उस स्थिति से, जब माता विववा हो और एक्त मात्र 
पुत्र ही उसके जीचत का »उलस्व॒न हो, मात्रा अपने पत्र ऋोा 
उदास नहीं देख सकती। भद्गा सावता की एसी हो स्विति थी? 
संप्तार फ्रे अपार ऐश्वय जी साथकफना गालिभद्र की सम्गलता 
पर ही निभर थी । वही उसको समस्त खाया वां #&ा सके मात्र 
फन्द्र था । वही उनवा जीवन आर प्राग था। अवएव शालिभद 
प्होड दासी इनकी सादा दे लिए ऊसहा दी 


भद्रा माता न चिन्तिद ले पृछा-वत्म, उद,स 
गे द्वो / इस सत्यल.क से जो सुख किसी को प्र नर्दी. दद् 
पुर्दने प्राप्त है। फिर उदास होने वा क्‍या कारण हूँ ? फिर भी 
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जो कारण हो, निस्सकोच कह दो। तुम्हारी आक्रांक्षाओं को 
पूण करन से बढ कर मुझे दूसरा सुख नहीं हो सकता। तुम्हे 
प्रसन्न दखकर में प्रसन्न रह सकती हूँ । 


माता की वात्स तय के पीयूप-रस स पण बात सुनकर 
शालिभद्र कुछ क्षण के लिए दुविधा से पड गये। वह्‌ सोचने 
लगे-मे अपनी इच्छा स्पष्ट रूप म प्रकट न करूँ तो माता को 
कष्ट द्वोगा | स्पष्ट रूप से प्रकट किये बिना सेरा मनोरथ भी 
पुरा नहीं हो राक्षता । ओर अगर अपनी मनोभावना प्रकट करता 
हूँ तो ओर भी अधिक दुःख होगा | ऐसी विषम स्थिति से क्‍या 
करना चाहिए ? 


सानव-जीवत में अने क्र बार ऐस प्रसग आते है, जब 
नुष्य को गहरी दृविवा का सामना करना पड़ता है । एक ओर 
कत्तंग्य की बलवती प्रेरणा उसे एक पथ की अर आकषित करती 
है ओर दूसरी ओर मोहमसता का चिर-अभ्यस्त आकषंग दूसरी 
ओर खींच ले जाना चाहता है | इस इन्द्र मे कई लोग मोह- 
ममता को जीत कर कत्त ठय के पथ पर अग्रसर हो जाते हैं 
ओर कई कचिया जाते है। वे कर्तव्य से विम्ुख होकर मोह के 
माग के मुसाफिर बन जाते है । 


शालिभद्र पुण्यशाली ओर दृढ़ मनोबल से सम्पन्न थे। 
मोह-मम ता उन्हे पराजित नहीं कर सकी | तत्काल उनकी बुद्धि . 
ने अपने कत्त व्य का निश्चय कर लिया। उन्होंन सोचा-मेरे 
जीवन के ये क्षण बडे महत्त्वपूरा हैं । अगर में मानसिक दुबलता 
का शिकार हो गया तो सारा जीवन बृथा हो जायमगा। अतएन 
इस समय दृढ़ मनोबल से ही झाम लेना च्यहिए! 
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इस प्रकार विचार कर शालिभद्र ने अपनी माता से 
फा--माँ, आप कहती है कि आप मेरी प्रसन्नता में प्रसन्न हैं, 
परतु वया यह उचित है / यह परावलम्धी प्रसन्नता क्‍या स्व 
स्थिर रह सकती हूँ / असली सुख तो अपने ही ऊँपर निर्भर 
रहने मे हैं। जो मुख अपनी ही आत्मा से उत्पन्न होता है, किसी 
भी बाह्य पदाथ पर अवलबित नहीं होता, वह असली सुख है। 
मान लीजिए, में आज हूँ और कल न रहू तो आपका सुख कैसे 
ऊायस रहेगा ? 


भद्गा--बेटा, केसी बहकी-बहकी बाते करत्ता 3 | 


शालिभद्र--यह बहक नहीं है सो, तत्त्वज्ञानियों के अनु- 
भय का सार £ । 


भद्रा--ठीक है, सगर साता का हृदय ऐसी अमंगलमयी 
थात सुनता भी नहीं चाहता । 


शालिभद्र--दहमारे और आपके चाहने ते चाहने से क्‍या 
दवा दे ? जा सत्य है, उसकी उसपेश्ा करने से क्‍या होगा? 
जरल सत्य तो सामने आएगा ही। प्रकृति का अनिवार्य विधान 
एमारी इच्छा की परवाह नहीं करता | संयोग के पश्चात्त होने 
पाल वियोग को टालना किसी के स सथ्य से नहीं है | 


गद्रा“मंगर इस समय ऐसी बाते करने से क्या लाभ हे? 
गे णालिभद्र--पाढ आने से ५ इसे पाल बॉवने से जो लाभ 
5 | य किक 
दा हूं, चहीं इस ससय इन बातो का लाभ है। सनुष्य अपने 


पा जागृत रस्से आर ममता के सस्कारों पर विदेक से 
'पजच प्राप्त करे । अधिक से अधिक समभाव को मन में जगावे 





श्ष्द | | शालिभद्र को विरक्ति 


जो कारण हो, निस्सक्रोच कह दो। तुम्हारी आक्रांक्षाओं को 
पूर्ण करने से बढ़ कर मुझे दूसरा सुख नहीं हो सफेता। तुम्हे 
प्रसन्न देखकर से प्रसन्न रह सकती हूँ । 


माता की वात्स व्य के पीयूष-रस से पूर्ण बात सुनकर 
शालिभद्र कुछ क्षण के लिए दुविधा से पड गये। वह सोचने 
लगे--मे अपनी 5च्छा स्पष्ट रूप से प्रकट न करूँ वो माता को 
कष्ट द्वोगा | स्पष्ट रूप से प्रकट किये बिना सेरा मनोरथ भी 
पुरा नहीं हो सक्नता | ओर अगर अपनी मनोभावना प्रकट करता 
हूँ तो ओर भी अधिक दुःख होगा | ऐसी विषम्त स्थिति मे क्‍या 
करना चाहिए ? 


सानव-जीवतन मे अनेक बार ऐसे प्रसग आते हैं, जब 


। 
है 
॥ 


! 


| 


मनुष्य को गहरी दुविधा का सामना करना पडता है । एक ओर | 


कत्तंग्य की बलबदी प्रेरणा उसे एक पथ की आर आकषित करती 
है ओर दूसरी ओर मोहमसता का चिर-अभ्यस्त आकषगग दूसरी 
ओर खींच ले जाना चाहता है | इस इन्द्र में कहे लोग मोह- 
ममता को जीत कर कत्त उय के पथ पर अग्रसर हो जाते है 
ओर कई कचिया जाते है। वे कर्त्तव्य से विमुख़ होकर मोह के 
माग के मुसाफिर बन जाते है । 


शालिभद्र पुण्यशाली ओर दृढ़ मनोबल से सम्पन्न थे। 
मोह-ममता उन्हे पराजित नहीं कर सकी | तत्काल उनकी बुद्धि 
ने अपने कत्त व्य का निश्चय कर लिया। उन्होंने सोचा-मेरे 
जीवन के ये क्षण बडे महत्त्वपूर्ण हैं । अगर में मानसिक दुबंलता 
का शिकार हो गया तो सारा जीवन व्रूथा हो जायमा। अतएक 
इस समय दृढ़ मनोवल से ही काम लेना चहिए। 


कि 
है 
प् 
गे । 
ह 
॥$ 


॥ 


रा 


| 
[ 
॥ 
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इस प्रकार विचार कर शालिभद्र ने अपनी मात्ता से 
कहा--माँ, आप कहती है कि आप मेरी प्रसन्नता मे प्रसन्न है, 
: परंतु क्या यह उचित है ? यह परावलम्बी प्रसन्नता क्‍या सेव 
स्थिर रह सकती है ? असली सुख तो अपने द्वी ऊपर निर्भर 
रहने मे हे । जो सुख अपनी ही आत्मा से उत्पन्न हो ता है, किसी 
भी वाह्य पदार्थ पर अवलबित नहीं होता, बद असली सुख है। 
समान लीजिए, में आज हैँ और कल न रहू तो आपका सुख केसे 
कायम रहेगा ! 


भद्रा--वेटा, केसी बहको-बहकी बाते करता है 


शालिभद्र--यह बहक नहीं है मां, तत्त्वन्ञानियों के अनु- 
भव का सार है । 


भद्रा--ठीक है, सगर साता का दृदय ऐसी अमंगलमयी 
बात सुनना भी नहीं चादता ! 


शालिभद्र--हमारे ओर आपके चाहने न चाहने से क्‍या 
होता है ” जा सत्य है, उसकी उप्रेश्ञा करने से क्‍या होगा ? 
अटल खत्य तो सामने आएगा ही। प्रकृति का अनिवार्य विधान 
इमारी इच्छा की परवाह नहीं करता | संयोग के पश्चात्‌ होने 
वाले वियोग को दालना फिसी के सामथ्य मे नहीं है । 


भद्रा--मगर इस समय ऐसी बाते करने से क्या लाभ है 


शालिभद्र--बाढ आने से पहले पाल बॉघने से जो लाभ 
होता है, च्दीं इस समय इन बातों का लाभ है। सनुष्य अपने 
भन को जागृत रकखे और ममता के ससकारों पर विवेक से 
विजय प्राप्त करे । अधिक से अधिक समभाव को सन में... 


जा 


उधर धन्नाकुमार, राजगृही से सुखपूृवंक अपना समय 
व्यतीत कर रहे थे । उनकी आठों पत्नियाँ पतिसेवापरायण थीं, 
प्रेम की प्रतिमा थीं ओर धन्नाकुमार के लाहचर्य से आनन्द के 
साथ धर्मध्यान करती हुई रहती थीं | पाठकों को विदिव ही हे 
कि धनन्‍्नाकुमार के पास चिन्तामणि रत्न था। उससे अनायास 
दी उनकी सब आवश्यकताएँ और अभिलाषाएँ पू्ण हो जाती 
थीं। लक्ष्मी तो उनकी दासी बन कर रहती थी। किसी भी 
वस्तु की उन्हें कमी नहीं थी । दास-दासियाँ का झ्ुण्ड का क्कुण्ड 
उनकी आज्ञा उठाने में तत्पर रहता था। फिर भी धन्‍न्नाकुमार 
की पत्नियाँ अपने ही हाथ से उनका काय करती थी और ऐसा 
करने में ही उन्हे आनन्द ओर सन्‍तोष मिलता था| कहा हैः-- 


छायेवानुगता स्वच्छा, सखीव हितकमेसु । 
दासीवदिष्टकाय षु, भार्या भत्त' सदा भवेत्‌ ।। 
,  अर्थात्‌-सयोग्य पत्नी वही समझी जाती है जो छाया 
भांति अपने पति का अनुसरण करने वाली हो, जिसके 
« अनन्‍्तःकरण से मलिनता न दो, जो पति के द्ितकर कार्यों में 
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मित्र की भांति उद्यत रहती हो और पति के इष्ट कार्यों में 
दासी के समान व्यवद्दार करती दो ! 


पतित्रता स्ली जब तक अपने पति का काय अपने हार्थों 
से नहीं करती तब तक उसे सनन्‍्तोष नहीं होता। वह पति की 
स्वय द्वी सेवा करने से सुख को अनुभव करती हैँ। ऐसा करने 
स पति-पत्नी से अपूर्व अनुराग बढ़ता जाता है ओर जीवन 
परम सुखमय बन जाता है । 


धनन्‍नाकुमार की सभी पत्नियाँ ऊं॑चे-ऊँचे कुलों की, 
सुशिक्षिता, सरक्रार ती और विवेकशील थीं । दाम्पट्यजीवन को 
मधुर बनाने से पति-सेवा किस प्रकार उपयोगी होती हे, यह 
उन्हे भलीभाति ज्ञात था | अतः वे कुमार का काय प्रायः अपने 
हाथ स दी किया करती थीं । 


एक दिन कुमार स्नान कर रहे थे। आठ! परिनयोँ बडे 
चाव स उन्हे स्नान करा रही थों । विनोद का वातावरण था। 
सगर सुभद्रा का हृदय उस समय बेचेन था। अपने भाई-- 
शालिभद्र की दीक्षा का सवाद जब से उसने सुना था तभी से 
बह व्याकुल थी | उसके एक ही भाई था वह भो साधु बनने की 
तेयारी कर रहा था | साणका सूता हो रहा था। इस मनोवेदना 
से उसे बडी व्याकुलता थी । आज इस समय, पति-पत्नियों मे 
यहाँ जो विनोद हो रहा था, उससे उसे अपनी भोजाइयों का 
स्मरण हो आया | वह सोचने लगी-हम सब यहाँ आनन्द मे 
मरन हैं, पर भाई के वेराग्य के कारण मेरी भोजाइयों की क्‍या 
स्थिति हो रही हागी ” वह बेचारी कितनी निराश होंगी ? थोड़े 
ही दिनों से उनके जीवन का नन्‍्दन क।नन सूखकर मरुस्थल बन 
जायरण | 
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इस प्रकार विचार करते-करते सुभद्रा का हृदय उमड़ 
पडा । उसक्रे नेत्रों से गर्म-गर्म ऑसुओं की कुछ बू'दे टपक पढीं | 


धन्ना के शरीर पर आऑसुर्आ की बू'दे पडीं तो उन्होंने 
सुभद्रा के मुख की ओर देखा | उसकी आँखे गीलीं थीं। अपनी 
प्रागप्रिया पत्नी की यह स्थिति देखकर कुमार को अत्यन्त 
विस्मय हुआ । वह सोचने लगे--सुभद्रा साधारण नारी नहीं 
है । उसने अपने जीवन से उतार और चढ़ाव देखा है | एक 
दिन वह भी संक्रट मे पडी थी ओर मिट्टी के टोकरे माथे पर 
रख कर ढोती यी । उस समय भी वह व्याकुल नहीं दिखाई दी 
धी | तब आज किस प्रबल वेदना ने उसे व्याकुल बना दिया 
है? मेरी उपस्थिति से मेरी पत्नी को ऐसी कया पीडा हो सकती 
है कि उते अश्र प्रवाहित करने पड़े । 


धन्नाकुमार ने अत्यन्त स्नेह के साथ सुभद्रा से पूछा-- 
श्रिये | हुष के इस प्रसंग पर शोक का क्‍या कारण है ” 


सुभद्रा का गला भर आया । उसके मुख से एक भी शब्द 
न निकला। वह हिचाकियों लेकर अधिक रुदन करने लगी। 
घन्ना कुमार को अत्यन्त विस्मय हुआ | विषम प्रसंग पर भी 
चट्टान की सॉति अडिग रहने वाली सुभद्रा आज इतनी अधीर 
क्‍यों हो रही है, यह बात किसी की समझ में नहीं आई। 
उसकी सपकत्रियों भी चकित हो रहीं थोड़ी देर के लिए चद्बल- 
पहल बंद दो गई । चातावरण से स्तब्घता छा गड्ढे । 


 औ धन्नाजी सुभद्रा की इस स्थिति को सदन न कर सके | 
4 क्वव उन्हाने पुन प्रश्न किया--सुभद्रे | तुम्दारी यह विहलना 
५, पहली ही बार देख रहा हूँ। मालूम होता है, तुम्दारे हृदय को 


पन्ना शालिभद्र | | ४५ 





कोई गहरी चे,ट लगी | परन्तु विचार करने पर भी उस चोट का 
कारण समझ में नहीं आता । क्या मेरे किसी व्यवहार से तुम्हें 
कष्ट पहुँचा है " 


सुभद्रा--नाथ | आप जैसे विचेकशील ओर कत्त उय- 
परायण पति की ओर से कद्ापि दुव्यवहार नहीं होता । 


बन्ना--तो क्या किसी सपत्ती के व्यवहार स तुम्हें कष्ट 
हुआ ” 

सुमद्रा--हम आठों सगी बहिनों की तरह रहती हैं। 
हमारे मन से कभी सपत्नी भाव उत्पन्न नहीं हुआ। इनसे मुझे 
कया कष्ट हो सक्रता है। हम सब आपस में सहेलियाँ हैं । 


धन्ना--तो फिर यह रुदन क्या ? 


सुभद्रा--आपको विदित द्वी है कि मेरा एक दी भाई है। 
उसी की बदीलत मेरा पीहर आबाद है। और चही संयम लेकर 
साधु बनने की तेयारी कर रहए है | मेरा पीहर उजड़ रहा है! 
आपके साथ आनन्दविन द्‌ करते-करते मुझे अपनी भोजाइयों 
का भी स्मरण हो आथा। वे दुनियादारी से अनभिज्ञ भोली 
युवतियां भाई के साधु जन जाने पर किसके झाधार पर 
जीएऐँगी ? बड़ी विषम परिस्थिति है १ 


धन्ना--क्या शालिशद्र दीक्षा ले रहे है 
सुभद्रा--जी होॉ २ ह 
घन्ना--कत्र * सुना ही नहीं । 


सुभद्रा--बह तो एक द्म तेयार हो गये थे; परन्तु मो के 
बहुत समझाने पर कुछ दिन रुक गये हैं । प्रतिदिन एक-एक 
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लेंगे । उनके वियोग की कल्पना मेरे इतय से मामिक पी डा उत्पन्न 
कर रही हे | 


धनन्‍ना--ग्रिये ! जो आत्मकल्याण के लिए उद्यत होता है, 
उसके लिए शोक करना उचित नहीं है । वह अपने जीवन की 
सफलता के लिए प्रयास करता है | मानव-जीवन का सब से 
बडा लाभ यही है | अतण्व तुम्हे चिन्ता ओर शोक न करके 


हषित होना चाहिए । 


सुभद्रा--यह तो ठीक है प्रियतम, किन्तु इतनी शौीघ्रता 
करने की कथा आवश्यकता थी ! 


धन्ना--शीघ्रता कहाँ है ? धीरे-धीरे एक-एक पत्नी का 
परित्याग कर रहा है !' सच्चा और प्रबल बेरागों तो क्षण मर 
भी घर में नहीं ठहरता । जिसे संसार के भाग-उपभोग सुजगम 
के समान प्रतीत होते है. वह कया विलम्ब करता है ? सपप 
सन्निकट होने पर मनुष्य दूर भागने में देर नहीं करता । इसी 
प्रकार वेराग्यवान्‌ पुरुष भोगों का परित्याग करते देर नहीं 
करता | 


सुभद्रा को धन्‍ना का यह कथन रुचिकर नहीं हुआ | उसे 
आजा थी कि पतिदेव शायद भाई को समस्ता कर घर में रहने _ 
को तयार कर छेगे, परन्तु उन्होंने उलटी आलोचना कर डाली । 
उसके वराग्य की हँसी की । यह देख सुभद्रा को अत्यन्त निराशा 
' हुईं । उसकी पीड़ा बढ़ गई | उसने कहा--नाथ ! खेद है कि 
आपने मेरे भाई के वेराग्य की महत्ता का विचार नहीं किया 
संसार के अतुल एवं स्वर्गीय ज्भेव का परित्याग ऋर देना और 
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अप्सराओं के सहृश बत्तीस पत्नियों के आकषंण को जीत लेना 
क्या साधारण बात है ? वृद्धावस्था से तो कोई भी बेरागी बन 
सकता है, परन्तु इस युवावस्था में भागों को रोगों के समान 
समम लेना असाधारण बात है। शालिभद्र र्वगे के समान 
धाम से रहते हैं । स्वय इन्द्र के समान तेजरबी हैं । लक्ष्मी उनके 
चरणों की दासी है । ससार के ऐसे सुख उन्हें प्राप्त हैं जेस किसी 
भी दूसरे को प्राप्त नहीं । उनका बेराग्य आपको प्रबल नहीं जान 
पद्ठता 


धन्ना-प्रिये | अग्रसन्न होने की बात नहीं है| मेने अपना 
विचार तुम्दारे सामले प्रकट कर दिया है | मेरे खयाल स शालि- 
भद्र भी यह कायरता है । मुग्ने यह ढड़ पसद नहों । जब छाडने 
को तैयार हुआ ता एक साथ ही क्‍यों नहीं छाड देता ? 


सुभद्रा--नाथ, कहना सरल ओर कश्ना कठिन होता है। 
जालिभद्र की ऋद्धि के सामने हमारी ऋद्धि क्या चीज है ? फिर 
भी हस से नहीं त्याग सकते, तो शालिभद्र के त्याग को तुच्छ 
सममने का हमे कया अधिकार है ? 


घन्ना ठीक कद्दती हो सुभद्रे ' सेरा आशय जालिभद्र 
की अवद्देलना करना नहीं था, त्याग की इस पद्धति के ग्रति 
अपनी अरुचि प्रदर्शित करता था। मगर आदर्श त्याग का 
आदश स्वय उपस्थित किये बिना किसी के त्याग की आलोचना 
करना उचित नहीं है | तुम सदा मेरी सत्यपथ प्रदर्शिका रही 
हो, आज भी तुमने सचमुच घर्मसहायिका के योग्य परामर्श 
दिया है। मुझे त्याग का आदर्श उपस्थित करना चाहिए, यह 
अहकार भी सेरे मत्त से निकल गया है। में अभी संयम ग्रहण 
करे गा। तुम सब को अब मुझसे दूर रहना चाहिए | 
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धन्नाजी स्नान करते-करते बीच से ही उठ खडे हुए । 
उन्होंने सूखे वल्ल पहने और चलने को तत्पर हो गए | 


वातावरण में थोडी देर के लिए सन्नाटा छा गया । आठों 
पत्नियों का हदय घढ़कने लगा । उसी समय सुभद्रा ने पेरों पर 
गिर कहा--नाथ, मेरा हृदय पहले से ही सन्तप्त और व्यथित 
है। मेरी बुद्धि ठिकाने नहीं है । शोक के आवेग से कुछ अयोग्य 
शब्द मुंह से निकल पडे तो मेरा पहला अपराब जानकर क्षमा 
कीजिए | आपका दहृद्व उदार ओर गभीर है ओर मेरी बुद्धि 
तुरुछ है । आपका गृहत्याग मेरे लिए जले पर नमक छिड्कने 
के समान दुग्खदायी है । मरी को मारने मे आपकी शोभा नहीं 
है। मेरी प्राथना है कि आप उत्तावल से कोई निश्चय न कीजिए । 


धन्ना--सुभद्रे ! तुम्दारे किसी वाक्य से मुझे रोष उत्पन्न 
हुआ दै, यह मत समझो में कृतज्ञ हु कि इस निमित्त से मेरी 
सुप्त अन्तरात्मा जागृत हो गई है | वास्तव में आज मुझ अपने 
कर्तोठ्य का वास्तविक भान हुआ हे ! 

सुभद्रा किकर््त॑व्यसूढ़ हो गई | इसी समय घन्नाजी को 
शेष सात पत्नियों उनके सामने ख़डी हो गई । वे कहने लगीं-- 
आपने बड़े-बड़े उलझे हुए मामलों का निर्गय किया है। आप 
न्यायशील है। एक बार हमारा भी न्याय कीजिए । आपके ही 
विरुद्ध हमारा अभियोग हैं । अगर कुछ अपराब हों सकता है 
ता सुभद्रा बह्दिन का ही । हम सवंधा निरपराधिनी है। ऐसी 
स्थिति में एक के अपराध का दण्ड आठ का देना न्यायसंगत 
है । आप किस आवार पर हसे दडित कर रहे है ? 
.. धन्ना-इसका उत्तर में सुभद्रा को दे चुका हैँ । में दण्ड 

क्रै 


। सवंथा त्याग करने को उद्यचत हुआ हु, दण्ड देने के लिए 


5) 
श्य 
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नहीं | में अहिंसा की आराधना करना चाहता हूँ सो क्या प्रति- 
हिसा की भावना से प्रेरित होकर * नहीं | तुम्हारा यह समझना 
मिथ्या है | में कत्त व्य की प्रेरणा से सयम॒ प्रहम करना चाहता 
हूँ । इस जीदन सें जो भी सासारिक सुख भोगे जा सकते हैं, में 
उन्हे भोग चुका हूं । पहले जो कमाई करके साथ मे पूजी लाया! 
था, वह सेंने भोगी है | सगर इस प्रकोर दीवालिया होना योग्य 
नहीं | सदैव यहीं रहना नही है। किसी भी समय जाने को 
विवश होना पडता है| अगर नये सिरे से प्‌ जी उपाजित न की 
तो आगे क्‍या स्थिति होगी ? यही साच कर में साधना के पथ 
पर अग्रसर होना चाहता हू । अतएब अपने मन से यह बात 
निकाल दो कि में अप्रसन्न, असन्तुष्ट अथवा रुष्ट हू। नही, 
मेरा अन्तकरग एकद्म शान्त है। मुझे अनुमति दो कि में अपने 
जीवन का सर्वोत्तम कत्त व्य पालन करूं और अपने जीवन को 
निरथक होने से बचा लू । 


इस प्रकार कह कर धन्नाजी अपनी हथेली से चल पडे। 
उनका चित्त एकदम शान्त था | वास्तव से महापुरुषों के कार्य 
अनोखे होते है | उनकी अन्तरात्मा में निरतर एक अलौकिक 
ज्योति जलती रद्दती है भन्ने ही ऊपर से बद्द आच्छादित्त-सी 
प्रतीत द्वो या प्रतीत द्वो न हो समर सावारण जना की भॉति 
उनका अन्तरतर अंधकार म० नहीं होता । यही कारण है कि 
छोटा-सा निमित्त भी उनके उत्थान का कारण बन जाता है| 


घानाजी के विषय से यही सत्य चरिताथ हआ। उनकी 
आत्मा भीतर से जागरुक थी । वे महान पुण्य के बनी थे | अत- 
एवं छोटा-सा निमित्त पाकर जाग उठे | ससार की वस्तुओं के 
प्रति उनके अन्तःकरग सें तनिक भी आसक्ति नहीं थी, यह बात 
तो पहले के उनके व्यवद्दार से स्पष्ट ही दो चुकी दै। आसक्ति न 
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होने पर भी केवल भोगाबली कम के उदय से वे ग्रहस्थावस्था से 
रह रहे थे । आज उस पर भी वे विजयी द्वो गये । 


धन्नाजी अपने निवासस्थान से निकल कर सीधे शालि- 
भद्र की हवेली में पहुचे | शालिभद्र ने अकस्मात्‌ अपने बहिनोई 
को आया देख उठ कर सत्कार किया | योग्य आसन पर बेठने 
के लिए कद्दा | परन्तु घन्ना ने कहा-समें बेठने के लिए नहीं 
आया, ऊपर उठने के लिए आग हूँ | शालिभद्र ! सावधान हो 
जाओ | में एक साथ आठा को छोडकर अपया हू तुम भी अब 
ससार से सन स,ड लो | साले-चहिन ई की जोडी जब एक साथ 
दीक्षित होगी तो बड़ी भली मालूम पडेगी। 


शालिभद्र ने अपने बहनाई का समर्थन किया। उनके 
हृदय पर वेराग्य का रग चढा हुआ ही था, घन्नाजी के आने से 
बह ओर भी गहरा हो गया | उन्‍्हाने कद्दा में तेयार हूँ । अत्यन्त 
प्रसन्नता है कि अ,प संयम में भी मेरे साथी बन रहे हैं । 


धन्नाजी ओर शालिभद्र इस प्रकार वात्तीलाप कर रद्द 
थे कि उसी समय घत्नाजी की आठो पत्नियाँ वहाँ आ पहुँचों। 
वे श लिभद्रजी की पत्चिया को साथ लेकर भद्रा माता से मिलीं। 
प्रयत्न करके दोनो को दोश्ा लेने से रोकने का आग्रह किया। 
भद्रा माता को दोहरी चिन्ता सताने लगी अब तद् तो पुत्र ही 
गृहत्थाग कर जा रहा था,अब जामाता भी तेयार हो गया । उन्हें 
चारों ओर अन्वकार ही अन्बकार दृष्टिगोचर होने लगा। उन्होंने 
भर सक प्रयत्त किया, पर सफलता न मिली । दोनो से पते एक 
भी अपने विचार को त्याग देने के लिए तेयार न हुआ | 


है वस्तुतः संसार नाना प्रकार के दुखों का आगार दे। 
- 'अज्लान जीव ही इनमे सुख मान कर आसक्त द्वोते है।विवेकी 
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जनों को संसार के भोगोपभोग-समस्त सुखसामग्री दुःख रूप 
प्रतीत होती है। उनकी दृष्टि बत्त मांच तक समिति न रह कर 
भविष्य को भी देखती है | अतएव वे सोचते हैं-- 


वर हालाहल भक्त, विष तदभववाशम्‌ । 
न तु भोगविष भुक्त-मननन्‍्तभवदु खदम्‌ ॥। 


अर्थातू--एक वच मान भव का नाश करने वाला हाला- 
दल विष खा लेना अच्छा है, परन्तु अनन्त भवां मे दुःख देने 
वाले भोग रूपी विष का सेवन करना उचित नहीं हे । 


जब वास्तविक ज्ञान रूपी सूर्य का उदय होता है, तब 
वस्तुतत्त्व की स्पष्ट रूप से उपलब्धि होने लगती है। ओर जब 
पदार्था का समीचीन स्वरूप प्रतिभासित होने लगता है तब 
ससार निस्सार प्रतीत होने लगता हैं । अत्यन्त मनोहर जान 
पडने वाले विषयभोग नीरस, घृगाजनक ओर बीभत्स मालूम 
दोते हैं । जो व्यक्ति इस भूमिका पर पहुच जाता है, उसे विषयों 
की ओर आकर्षित करना कठिन द्ोता है । उनकी अन्तरात्मा 
पुकारने लगवी हैः-- 


जन्म दुख जरा दुख, मत्युदंं ख पुन पुन. । 
ससारसागरे घोरे, तस्माज्जागृुत जागृत ॥। 
माता नास्ति पिता नात्ति, नास्ति भब्राता सहोदर । 
अर्थो नास्ति गृहो नास्ति, तस्माज्जागृत जागृत ॥। 
काम कऋ्रोधस्ततो लोभो, देहे तिष्ठन्ति तस्कराः। 
ज्ञानखड्गप्रहारेण, तस्माज्जागृत जागृत ॥ 
आशा हि लोकान्‌ बध्नाति, कर्मणा बहुचितया । 
आयुक्षय न जानाति, तस्माज्जागृत जागृत ॥ 
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इस संसार रूपी घोर सागर में पडे हुए प्राणी को जन्म 
का दुःख,जरा का दुःख ओर मृत्युका दुःख सहन करना पडता है। 
यह दुःख भी एक वार नहीं, बार वार सहना पडत, है। अतः 
आत्मन्‌ | तू जाग, जाग | 


है +त्मन इस जगन्‌ से कोड़े किसी का स्वजन नहीं है। 
साता नहीं है, पिता नहीं है, सहोदर भाई भी नहीं है। धन- 
सम्पत्ति ओर घर द्वार भी अवञना नहीं है। अतएव हे आत्मन्‌ ! 
तू जाग, जाग ' 


इस शरीर रूपी घर में काम, क्रोध ओर लोभ रूपी चोर 
छिपकर बंठे है, वे अमूल्य आत्मिक सम्पत्ति का अपहरण कर 
रहे है | हे आत्मन्‌ | तू अपने ज्ञान रूपी तलवार को सभाल। 
जाग, जाग | हि 


मनुष्य आशा ओर दृष्णा के बन्धनों से वेंधा हुआ है। 
यह कहूगा, वह करू गा, आदि-अआदि संऋल्पः विकल्पों में ही 
फेंसा रहता है । आयु का किस प्रकार क्षय हो रद्दा हे, इसकी 
उसे चिन्ता ही नहीं होती | है आत्मन्‌ ! तू अपनी ओर देख, 
ओर जल्दी ही जाग ' 


जिनकी अन्नरात्मा इस प्रकार की पुकार करने लगती 
है, जिन्हे ज्ञान का लोकोत्तर प्रकाश प्राप्त हो जाता है, जो 
आत्मा के असली स्वरूप को समझ लेते है, उन्हे विषयों के - 
प्रति लेश मात्र भी आसक्ति नहीं होती। वे भोगों के लुभावने 
रूप की ओर आकर्षित नहीं हो सकते । 


। शालिभद्र ओर घन्ना सठ अपने परिवार से अकेले-अकेले 
पुरुष थे। अक्षय सम्पत्ति थी स्लियाँ निराधार हो रही थीं। यह 
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सब दिचार करने पर किसी के मन मे यह भावना उत्पन्न हो 
सकती है कि ऐसी स्थिति से इनका ग्रृहन्याग निदंयता है। 
परन्तु ऐसी भावना उत्पन्न होना मोह का ही माहात्म्य समझना 
चाहिए । ज्ञानी पुरुषों की विचारधारा निराली होती है। काई 
बालक विष भश्नग करने का हठ पकड ले, उसके लिए रुदन करे 
ओऔर व्याकुल हो तो वया दयालु से दयालु माता भी बालक को 
विष भक्षग करने देगी " वह बालक को रुलाना पसद करेगी, 
पर विष खिलाना पसद नहीं करेगी। इसी मे उसकी सच्ची 
दयालुता है । 


इसी प्रकार ज्ञानी पुरप भोगविलासों को विष की अपेक्षा 
भी अधिक भयानक ओर दुःखप्रद समझते हैं । उनके परिवार के 
लोग जब उस विष का सेवन करने का आग्रह करते है, तब 
उन्हे ऐसा ही प्रतीत होता है कि यह सब सोह के प्रभाव से ही 
ऐसा आग्रह करते है । इसी आशय से कद्दा गया हैः -- 


वज्भादपि कठोराणि, मृदूनि कुसुमादपि । 
लोकोत्तराणा चेतासि, को हि विज्ञातुमईति ॥। 


अर्थात्‌ू--लोकोत्तर पुरुषों के चित्त वन्न से भी कठोर 
दोते हैं तो फूल से भी ज्यादा कोमल द्वोते है। उनके चित्त को 
समझता वड़ा कठिन हे । 


तात्पय यह है कि मोह ओर तुरुछ स्वार्थ की इष्टि से 
जब हम देखते हैँ तो हमे उनके विचार नि यतापूर्ण दिखाई देते 
है, परन्तु दीघ दृष्टि से परिणास का ध्यान रखकर जब विचार 
किया जाता है तो वही दयामय प्रतीत होने लगते हैं। 


गहस्थजीवन मे भी अनेक प्रसंग आते हैं, जब ऊपर-ऊपर 


है 


॥। 


भर 
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स कठोर दिखाई देने वाला व्यवद्दार करना अनिवाय॑ हो जाता 
है। माता-पिता अपनी रोही हुई लडकों को ससराल भेजते है । 
क्या इस उनका निवद्यतापण व्यवद्यार कहा जायगा ? डाक्टर 
रोगी के सड-गज्न अग का काट कर पक्त देता है| क्या डाक्टर 
का यह काय दयाहीनता का द्यातक है ”? बीमार बालक अहित- 
कर भोज्य पदार्थ के लिए हृठ करता है, राता है; परन्तु उसे 
माता दे नहीं सकती | क्‍या इन करुगाहीनता कहा जा सकता 
है ? नहीं, ऊपर स तिदंय प्रतीत होने वाले इस व्यवहार मे 
असीम करुगा लद्राती हुई जान पडती है ! इसी प्रकार आत्म- 
शुद्धि के प्रसग पर प्रतीत होने वाली कठो रता भी करुणा का ही 
रूप सम्रकना चाहिए। विरक्त परुप स्वय पापों से निवृत हृ।कर 
आत्मदया करता है ओर परदया भी करता है । अपने परिवार 
के लोगो को भी प्रकारान्तर से वह पापपाश से बचाने का 
प्रयत्त करता है । यह उसको महान करुणा हैं | 


धन्ना ओर शालिभद्र इसी विचारवारा स प्रेरित थे। 
संवेग की उत्कट भावना का उनके अन्तःकरण में ज्वार आ रहा 
था | अतएवं उनकी पत्नियां का अनुनय-विनय व्यथ सिद्ध 
हुआ। माता भद्रा का अनुरोध भी काम न आया । तब निराशा 
छा गढड़े। 


पाठक जानते ही है कि धनन्‍ना सेठ सम्राट. श्रेणिक के 
भी जाम,ता थे | भद्रा साता जब निराश द्वो गई तो उन्होंने 
सम्राट_ की शरण लेना चाही । भागी-भागी अ्ंणिक के पास 
पहुँचीं। साले बहनोई के वेराग्य की कथा सुनाकर अत्यन्त दीन 
स्वर में बोलीं-प्रथ्वीनाथ ! मेरा, मेरी पुत्री साथ ही आपकी 
पुछ्दी वहा सी घर खूना हो रहा है | आप प्रभावशाली पुरुष दै। 
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संभव है, आपके समझाने से वे समझ जाएँ । आए पधार कर 
एक बार प्रयत्न कर देखिए । 


श्रेणिक--यद्यपि कर्मादय की तीत्रता के कारण में स्वय 
दीक्षा घारण करने से असमथ हूँ, तथापि दीक्षा घारण करके 
सयम पालने को उचम कार्य समझता हूँ। किसी के सयम- 
पालन से बाधक बनना में अच्छा नहीं सममता। तथापि में 
आपके स,» चलता हूँ | अगर घन्‍ना और शालिभद्र के वराग्य 
का र॒ग पक्का न होगा तो उत्तर सकेगा । उसका उत्तर जाना ही 
अच्छा है | यदि रग पकका हुआ तो आपको ओर मुझको सन्तोष 
घारण करना चाहिए। आखिर किसी न किसी दिन तो यह 
सयोग नष्ट होने को ही है । हम सब सद व सस्मिलित नहीं रह 
सकते | ऐसी स्थिति मे अगर कोई परमार्थ की साधना करके 
अपने जीवन को सफल करना चाहता है ओर विबयशभोगों के 
कीचड से फेंसा हुआ मात का शिकार नहीं होना चाहता है; तो 
हमे हर्षित ही होना चाहिए । यह दोनों मद्दान्‌ पुण्य के घनी हैं। 
वे ऊपर द्वी उठने को हैँ । उनको रोक रखना मुझे सभव नहीं 
प्रतीत होता । फिर भी में आपको निराश नहीं करता । 


बा 

भ णिक का विचार जानकर भद्गरा माता की निराशा बढ़ 
गई पर साथ ही उनको कुछ सान्त्यता भी मिली। उन्हें मानव- 
जं,वन का सर्बान्न ध्येय क्‍या है, इस बात की कल्पना आई | 


सम्राट श्र शिक से उन्हांने कहा-- आपका विचार वमं के 
अनुकूल द्वी है, परन्तु अभी उनकी उम्र ही क्या हैं ” थाडे समय 
ठहर कर भी वे साधु वन सकते ह। मे सदा के लिए नहीं रोकना 
चाहती, कुछ दिन दी रुक जाएँ तो ठीक हैं। आप प्रयास करके 
देख ल, फिर जो भवितव्य होगा सो होगा | 
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आखिर सगधाधिपति अणिक महाराज शालिभद्र की 
हवेली में आ पहुंचे । उन्होंने धन्ना ओर शालिमद्र को सममाते 
हुए कह्ा-आप लोग क्यों इतनी शीघ्रता कर रहे हैं ? गृहस्थावस्था 
मे रहते हुए यूहस्थीचित धर्म की आराधना कीजिए ओर अन्तिम 
समय में अनगार घम को अंगीकार करके विशिष्ट साधना 
करना । उचित समय पर किया हुआ प्रत्येक काय फलदायक 
होता है । समय आने से पहले जो काय किया जाता है, उसमें 
यथेष्ट सफलता नहीं मिलती | 2 नह 


धन्ना--महाराज ! धर्माचरण करने का कोई समय 
नियत नहीं दे । जीवन के अन्तिम समय में;संयम को आरा- 
घना करने का विचार करना एक प्रकार से आत्मवंचना है-- 
अपनी आत्मा को ही धोखा देना है। कोन जानता है कि जीवन 
का अन्तिम समय कब होगा ” सोत क्षग-क्षण में मस्तक पर 
मंडरा रही है!। किसी भी समय जीवन का अन्त आ सकता हे । 
ऐसी दशा से भविष्य पर निर्भर रहना कया उचित है ? श्रमण 
भगवान्‌ महावीर का कथन है।--- 


जस्सत्थि मच्चुणा सक्‍ख, जस्स वत्यि पलायण । 
जो जाणे न मरिस्सामि, सो हु कखे सुए सिया ॥। 


अर्थातू-जिसकी मृत्यु के साथ मित्रता हो, जो मसत्यु 
आने पर भाग कर बच जाने फो आशा रखता हो अथवा 
जिसका यह विचार दो कि में मरूगा ही नहीं, वह्दी सोच 
९ + 
। सकता है कि में आज नहीं कल सयम धारण कर लू'गा। 


न हमारी मौत से मित्रता है ओर न भाग कर बचने की 
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ही हम में शक्ति है। सदा अजर अमर रहने की बात भी हम 
नहीं सोच सकते | फिर किस विश्वास पर ढील कर 7 


जा जा वच्चइ रयणो, न सा पडिनियत्तई। 
अहम्म कुणमाणस्स, अ्रफला जनच्ति राइय्नो ॥ 


जो रजनी व्यतीन होती जा रही है, वह लोट कर नहीं 
आती | अधमे का सेवन करने वाले पुरुष की रात्रियाँ निष्फल 
बीत रही हैं । 


जब प्रतिक्षग आयु क्षीग दोती जा रही है, तब कोन 
विवेकशील मनुष्य भोग-उपभोग में अपने महत्त्वशाली जीवन 
को नष्ट करना पसन्द करेगा * 


भरे णिक-मेरा रृष्टिकोग दूसरा है। में यह कहना 
चाहता हूँ कि सांसरिक सुख भोग कर तृप्ति प्राप्त कर लेने के 
बाद सयम का पालन आंधिक इढ़ता से हो सकता है। अतृप्ति 
की अवस्था में सयम से च्युत होने की सम्भावना है। अतएव 
मेरा परामश यह है कि कुछ दिन रुक कर फिर दीक्षा लेना | 


घन्ना--मद्दाराज | आपको भलीभाॉति विदित है कि 
यह आत्मा इसी भव में नवीन उत्पन्न नहीं हुआ है । यह अनादि 
काल से ससार में परिध्र्मण कर रह। हे। इसने अनंत-अनत 
बार सत्येलोक और स्वगतोक के अ ष्ठ सुखों का उपभोग क्रिया 
है । फिर सी क्या इसे ठृप्ति हुईं। भोगों का भोगना दृप्ति का 
कारण दो ही नहीं सकुदा। है घन से आग अधिक प्रज्वलित 
हं।ती है आर भगोपसोग से भोग की दृष्णा अविक्राविक जाग्रत 
द्ोती है । तृप्ति त। सच्चे त्याग से ही सम्भव है। ऐसी दगा में 
आप भोग-भोग कर तृप्तिप्राप्त कर लेने की वात केसे कहते हूँ ? 
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जिस आत्मा को आज तक तृप्ति न हो सकी, वह अब तृप्त हो 
जायगा, यह आशा रखना व्यथ है । सत्य तो यह हैः-- 


नात्यकत्वा सुखमाप्तोति, नात्यकत्वा विन्दते परम्‌ । 
नात्यक्त्वा चाभय शेते,त्यक्त्वा सवे: सुखी भवेत्‌ ॥। 


अथात्‌-त्याग किये बिना सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती, 
त्याग किये बिना परमत्मपद की प्राप्ति नहीं हो सकती और 
त्याग किये बिना मनुष्य निर्भय होकर नींद नहीं ले सकता। 
संसार मे जो भी सुखी होता दे, त्याग करके द्वी होता हे । 


ओ र।-- 


यतो यतो निवत्त ते, ततस्ततो विमुच्यते । 
निवत्त नाद्धि सवतो, न वेत्ति दु.खमण्वपि ॥ 


ससार मे जितने भी दुःख ओर शोक है, उन सब का 
सूल कारण परवस्तुओं का सयाग है । जो महाभाग जितने- 
जितने अशो से परपदार्था के संयोग से निषृत्त हो जाना है, वह 
उतना द्वी उतना हल्का बनता जाता है, मुक्ति प्राप्त करता जाता 
है । अन्त मे जब पूण रूप से निवृत्ति हो जाती है, यद्दों तक कि 
शरीर का भी सयोग नहीं रह जाता ओर राग-हू ष आदि 
विभावों का ससगं भी हट जाता है, तभी सुख की पृणता प्राप्त 
होती दे । उस समय अणु मात्र भी दुःख नहीं रह जाता | 


| तत्त्वदशियं। का यह कथन स्वेथा सत्य है ओर गंभीर 
अनुभव का फल है | दे निक जीवन मे प्रत्यक्ष देखा जाता है कि 
जिसके साथ जितनी ज्य,दा उपाधियाँ लगी हैं, वह उतना द्वी 
अधिक दुखी, अशान्त अर व्याकुल है। इससे यद्दी निष्कृष 


घन्ना शालिभद्र |] | २७६ 





निकलता है कि सच्चे सुख की प्राप्ति त्यग में, उपाधियों के 
परित्याग से है! अतएव ससार की सुख - सामग्री की अपना कर 
तृप्ति नहीं प्राप्त की जा सकती । वृप्ति तो सम्तोष में हे उसकी 
साधना के लिए त्याग की आवश्यकता हे | त्याग ही समस्त 
सुखो का मूल हे । 


भर गिक--इस समय आपके ग्रहत्याग से परिदार को घोर 
दुःख हो रहा है । इनकी ओर दृष्टि रख कए विचार करो | कुछ 
समय तक सखार के सुख ओर भोग लो । फिर सयम की साधवा 
करने से क्या हानि है 


शालिभद्ग--पारिवारिक जना को आज जो दुश्ख हो 
रहा है, वह केवल अनुराग के कारण ही | हस लोगों पर इनका 
अनुराग न होता तो इन्हे दुःख भी न होता। इससे स्पष्ट दे कि 
अनुराग दुःख का कारग हैँ अगर हम कुछ दिन ठहर जाए तो 
क्या इनका अनुराग समाप्त हो जायगा ? नहीं, दह्‌ समाप्त 
होने वाला नहीं है । अतएब जो अनुराग दुख का कारण है, 
उसका १५,पग़ करना, उप्ते बढ़ानो, कहाँ तक उचित है ! उसकी 
तो जड़ ही काट देना उचित है | 


इसके अतिरिक्त, मद्दाराज | आप नरेशवर है-सामर्थ्य- 
शाली हैं। अगर आप यद्द उत्तरदायित्व ले ले कि बृद्वावस्था 
आकर हसारे शरीर को क्षीण नहीं कर सकेगी, मृत्यु से हम वचे 
रहेंगे, किसी प्रकार का रोग आकर जीवन को निरथथंक नहीं कर 
देगा, तो हम विचार करें | क्या आप यह जिम्मा ले सकते हैं ? 


भ्रे जिक--यदह्‌ दो असम्भव है। में स्वयं इनसे बचा नही 
हु तो जिम्मा कैसे ले सकता हूं ! 


२८० ] | अभिनिष्कमण 








शालिभद्र- तो फिर मोह ममता के बवन को जरा ढीला 
कीजिए आर प्रसन्नता पूवंकर हमे सयम ग्रहग करने की आशक्षा 
दोजिए | 


भें शिक--तथास्तु । 


दोना को संग्रम धारण करने की स्वीकृति प्राप्त हो गई । 
धन्ना ओर शालिभद्र का चित्त निश्चिन्त हुआ | उधर उनकी 
माता ओर पत्नियों के चित्त मे ऑर अधिक व्याकुलता उत्पन्न दवा 
गई । भर जिक अपने महल के लिए रवाना हा गए । 
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राजग्रदी नमरी मे उस समय परमवीतराग, सवज्ञ, सव- 
दृर्शी, चरम तीथंकर सद्दाप्रश्"ु महावीर भगवान्‌ ने पदापण किया 
था | जन्म जरा मरग़ स तथा विविध प्रकार की आधिया एव 
उ्याधियों से पीडित ससार के जीवों के उद्धार के लिए ग्रामानु- 
ग्राम विचरण करने वाले ओर अपनी टिव्य ध्वनि से भव्य 
जीवा को अक्षय आनन्द का पथ प्रदर्शित करने वाले, नरोन्द्रो 
तथा देवन्द्रों द्वारा वन्दनीय त्रिनोकीनाथ के चरण-कमलों से 
जो भूमि पतित्र हांती थी, वहाँ के समस्त पाप, ताप एवं सताप 
दूर दो जाते थे। चहोँ धर्म का दिव्य प्रकाश फल जाता था। 


भगवान्‌ सिद्धार्थनन्द्नन नगरी के बह्धिभीग में स्थित शुग- 
जील नासक एक उद्यान में विराजमान थ | 


उधर बनना ओर गालिमद्र के दीक्षामद्वास्सव की 
तेयारियां आरस्म हुईं। जिस दीक्षा में श्रेणिक जेसे समर्थ 
सम्राट का हाथ हो, उसके आयाजन की विराटता का दिग्दर्शन 
कराना व्यथ है | धूमधाम के साथ दोनों पुण्यसूत्ि पुरुष-पुगर्वों 
दीक्षा का स्मारोह आरसब्य हो गया * 
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पालकियाँ सुसब्नित की गई। उनमें बेरागी सबर 
हुए । आगे-आगे समस्त चतुरगी सेनाथी। राजकीय लवा- 
जमा-ध्वजा पताकाएँ ओर निशान आदि सुशोभित ह। रहे थे । 
जुलूस मे सम्राट_स्वयं सम्मिलित थे। विविव वाद्य। की मनो- 
हर ध्वनि आकाश का गुजा रही थी | इस प्रकार बड़े ठाठ के 
साथ दीक्षार्थी भगवान्‌ की सेवा से रवाना हुए । 


उस समय का हृश्य बडा द्वी भावपू्ण था । राजगृही की 
जनता उस हृहय को देखकर चकित द्वो रही थी ! सभी के हृदय 
वे राग्य एवं परम संवेग की दरड्भो| से व्याप्त हो रहे थे। बाता- 
चरण अतिशय गम्भीर ओर जञानन्‍्त था। जुलूप धीमे-धीमे, 
बाजारों को पार करता हुआ गुगशील उद्यान की ओर बढ़ता 
जाता था | 


घन्ना सेठ ओर शालिभद्र॒कुमार के मुखारविन्द पर अनु- 
बन 23 ला र्ध॑ कर थे- 
पम वे राग्य की छटा दिखाई दे रही थी | वह सोच रहे थे-कब 
बह पवित्र क्षण आवबे कि हम पश्मप्रसु के सुख कमल से साधु- 
जीवन की प्रतिज्ञाओं को अबग करके अद्भोगकार करे ओर साधु- 
७ लिप ९ का ज्ञ 

घुन्द की कोटि से पहुँचे | दशकबुन्द्‌ इन भाग्यतालियों की जोड़ों 
की मुक्त कठ से प्रशंसा कर रहे थे। दिव्य भोगोपभगों को 
ठुकरा कर भिन्नु जीवन अंगीकार करने दाले यह मद्दाभाग्य 
धन्य हैं | इन्होंने जीवन का सच्चा लाभ लिया है। इनकी 
निस्प्ृहता ओर त्यागशीलवा का वशणन कर सकना असम्भव हे ' 
॥ श न 
है जुलूस उद्यान मे जा पहुँचा | दोनों भावी अनगारों ने 
: नथा अन्य जनसमूह ने प्रभु के पावन पद पद्मों सें नमस्कार 

फक्रिशा | सब्र लोग यथा स्थान बेठ गये । । 


धन्ता शालिनद्र ) [ रेपरे 





दानों बेरागी ईशानकोण मे जाकर लोच करके ओर साधु 
का वेष धारण करके समवान्‌ की सेवा से उपस्थित हुए। यथो- 
चित वन्दना ओर तमस्कार करके, हाथ जोड कर खडे हुए। 
भगवान्‌ ने उन्हें अनगार धम में दीक्षित फिया । 


दोनों नवदीक्षित मुनि वहीं रह गये ओर उनका परिवार 
तथा अन्य जनसप्रूद वापिस लोट गया। आज राजगृद्दी मे चचो 
का यही विषय मुख्य था। सब धप्रप्रेमी धन्ना और शालिभद्र की 
मुक्त कठ से प्रशसा कर रहे थे । वास्तव में यह त्याग अनुपम था। 


भट्ठा माता और शालिभद्र तथा धन्नाजी की पत्तियों के 
चित्त में उद्वेग अवश्य था, परन्तु वे सभी घमं मार्व को भली- 
भाँति पमग्नती थीं ओर घम पर इृढ आस्था भी रखती थीं | वह 
युग, आज के समान घमद्वीनता का युग नहीं था। उस समय 
जीवन का सर्वात्कृष्ट कत्त व्य सयम का पालन करना ही समझा 
जाता था। जो सयम का पालन करने थ, थे घन्य समझे जते 
थे।जा स्वयं एालव नहीं कर सक्त थे, वे अपने आपको 
भाग्यद्दीद मानते थे । अत भद्रा मावा आदि ने सवोप धारग 
किया | वे सब भी घम की आएवना में विशेष रूप से तत्पर 
दी भई' । 


धनन्‍ना मुनि आर शालिभद्र मुनि ज्ञान एवं चारित्र की 
आराधता करने में जुट पडे। उन्हाने सर प्रथम ग्यारह अगों 
का अध्ययन किया । फिर तीत्र तापशथ्चरग में निरत दो गए। 
तपस्या उनकी साधारग नहीं थी। मास-खमणग की तप्स्या 
अंगीकार की | एक सास तक अनशन करना ओर सिफ एक्र दिन 
अ।द्वार करना क्या सामान्य वात थी ” जो सुखा में पले, सु्खों 
भे बढ़े, जिन्हाने संसार फे स्दाचिम सुख भोगे, वे आज स्वेचछा- 
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पालकियोाँ सुसज्जित की गई। उनमे बेरागी सवर 
हुए । आगे-आगे समस्त चतुरगी सना थी। राजकीय लवा- 
जमा-ध्वजा पताकाएँ ओर निशान आदि सुशोभित ह। रहे थे । 
जुलूस में सम्राट_स्वय सम्मिलित थे | विविव वाद्य। की मनो- 
दर ध्वनि आकाश का गुजा रही थी | इस प्रकार बड़े ठाठ के 
साथ दीक्षार्थी भगवान्‌ की सेवा से रवाना हुए । 


उस समय का रृश्य बडा द्वी भावपूर्ण था। राजपुद्दी को 
जनता उस इृठय को देखकर चकित हो रही थी | सभी के हृदय 
वे राग्य एवं परम सवेग की ठरबड्डो से व्याप्त हो रहे थे। वाता- 
वरण अतिशय गम्भीर ओर शान्त था। जुलूण घीसे-धीमे, 
बाजारों को पार करता हुआ गुगशील उद्यान की ओर बढ़ता 
जाता था | 


घन्ना सेठ ओर शालिभद्रकुमार के मुखारविन्द पर अनु- 
पम वे राग्य की छटा दिखाई दे रही धी | वह्‌ सोच रहे थे-क्ब 
वह पवित्र क्षण आवबे कि हम पश्सप्रशु के मुख कमल से साधु- 
जीवन की प्रतिज्ञाओं को श्रवग करके अच्ञोक्तार करे ओर साधु- 
बुन्द की कोटि से पहुँचे | द्शेऋबृन्द्‌ इन भाग्यतालियों की जोढ़ां 
की मुक्त कठ से प्रशंसा कर रहे थे। दिव्य भोगोपभर्गों को 
ठुकरा कर भिक्नु जीवन अंगीकार करने बाले यह महाभाग्य 
धन्य हैं| इन्होंने जीवन का सच्चा लाभ लिया है। इनकी 
निस्प्हृता ओर त्यागशीलता का वन कर सकना असम्भव हे ! 


जुलूस उद्यान मे जा पहुँचा। दोनों भावी अनगारों ने 
लथा अन्य जनसमूह ने प्रभु के पावन पद पद्मों में नमस्कार 
फ्रिा | सब लोग यथा स्थान चेठ गये । 
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दानों बेरागी इशानकोण मे जाकर लोच करके ओर साधु 
का बेष धारण करके भगवान्‌ की सेचा से उपस्थित हुए। यथो- 
चित वन्दना ओर नमस्कार करके, दाथ जोड कर खडे हुए | 


भगवान्‌ ने उन्हे अनगार धम में दीक्षित किया । 


दोना नवदी क्षित मुनि चद्दी रह गये ओर उनका परिवार 
तथा अन्य जनसपमूद वापिस लीट गया। आज राजगृद्दी मे चचो 
का यही विषय मुख्य था। सब धप्रप्रेमी धन्ना ओर शालिभद्र की 
मुक्त कठ से प्रशसा कर रहे थे | वास्तव मे यह त्याग अनुपम था,। 


भद्रा माता और शालिभद्र तथा धन्नाजी की पत्तियों के 
चित्त में उद्वरेग अवश्य था, परन्तु वे सभी धर्म साथ को भली- 
भाँति समगती थीं ओर घम पर दृढ आस्था भी रखती थीं | वह 
युग, आज के समान घमदीनता का युग नहीं था। उस समय 
जीवन का सर्वात्कृष्ट कर्त व्य सयम का पालन करना ही समझा 
जाता था । जो सयम का पालन करते थे, वे घन्‍्य समझे जते 
थे। जो स्वयं पालत नहीं कर सकते थे, वे अपने आपको 
भाग्यदीव मानते थे | अतः भद्ठरा मात आदि ने सतोप धारण 
किया | वे सब भी वम की आएवना से पिशेष रूप से तत्पर 


हो गई । 


घनन्‍ना मुनि आर शालिभद्र मुनि ज्ञान एवं चारित्र की 
आराधना करने मे जुट पड। उन्होंने सर्ज प्रथम रयारदह अ्रंगों 
का अध्ययन किया । फिर तीत्र तापश्चरण में निरत हो गए। 
तपस्या उनकी साधारण नहीं थी। समास-खमण की तपस्या 
अंगीकार की । एक मास तक अनशन करना और सिफे एक द्विन 
आहार करना क्या सामान्य बात थी ? जो खुखां में पत्ने, सुखों 
में बढ़े, जिन्हांने संखार के सर्वाचम सुख भोगे, वे आज स्वेच्छा- 


हा | | व्वक्षा 


पूवक ऐसी कठिन तपस्या करने मे निरत हो गये ! अपनी कमल 
स्री कोमल काया को तीत्रतर तपश्चरण की आग मे मो 
देने मे ही उन्हे आनन्द की अनुभूति होने लगी | यह उचित ही 
था, क्योंकि तपस्या के बिना संचित कर्मा का क्षय नहीं होता ।' 
ज्ञानपू्वंक किया जाने वाला तप आत्मा को उसी प्रकार शुद्ध: 
कर देता है, जेसे अश्नि सुव्ण को निर्मल बना देती है। 
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भगवान्‌ के साथ-साथ अनेक ग्रामों, नगरों एवं जनपदों 
भ विचरण करत हुए तथा ज्ञान ओर चारित्र की आराधना करते 
हुए धन्ना आर शालिभद्र मुनि का एक बार फिर राजगही में 
आगमन हआ | हु 


भगवान्‌ के विशाल भ्रमणग-सघ मे दोनों मुनि चन्द्र ओर 
सृय के समान प्रकाशित हो रहे थे। उन्हांने शाक्षों का अध्ययन 
करके तत्त्व के स्वरूप को भलीभॉति बिदिन कर लिया था। 
तपस्या से उनकी अन्तरात्मा पावन हो रही थी। यद्यपि चेहरे 
पर वह लावण्य नहीं रह गया था, फिर भी तपस्तेज से द्‌ 
देदीप्यमान थे । परम सौम्यमाव, सरलता, वीतरागता ऋलक 
रही थी | उनके दर्शन मात्र से हृदय से अनूठे प्रशस्त भाष उत्पन्न 
होते वे । जेसा कि पहले उल्लेख क्रिय। जा चुका था, मुनियुगल 
सासखमण को तपस्या कर रहा था । 


पारणा का दिन आया । दोनों मुनि भगवान्‌ की सेवा से 
पहुचे । वन्दन नमस्क,र करके कद्दा--प्रभो ! पारणा को आश्चा 
प्रदान कीजिए ।! 
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भगवान्‌ ने फर्माया--“जहार॒ हूँ देवाशुप्पिया | मा पडि- 
बंध करेह ।? अर्थात हे देवों के वल्लम ! जिसमे सुख उपजे, वही 
करो | विलम्ब न करो। 


इसके साथ ही भगवान्‌ ने कहा--आज शाकलिभद्र को 
साता के ह्ाथा से तुम पारगा करोगे ।? 


बा. ९ 
सगवान्‌ के इस कथन से मुनिय को आइचय नहीं हुआ। 
राजगृही नभरी से उनकी साता निवास करती थी ओर भगवान्‌ 
( रः पे ९ र 
सवज्ञ-सवंदशी थे । अतएव आय का काई कारण नह्दों था। 


दोनों मुनि अपनी संप्तारावस्था के घर की ओर रवाना 
हुए | परन्तु वहां जाकर देखा तो पहरेदार सजग भाव से खडे 
थे । इतने दिना तक घार तपश्चरग़ करने से मुनियों की काया 
अत्थन्त कृता आर मलान हो गईं थी । जिन्हाने पहले उनका 
दमकता हुआ चेहरा देखा था, वे भी सदसा उन्हे पहचान नहीं 
सकते थे । 


जब द,न। मुनि भद्रा माता की छत्रेली पर पहुँचे, तब 
भीतर स्नान हा रहा था। स्तान के समय में किसी को अन्दर 
जाने की आज्ञा नहीं थी । पहरेदारों का आदेश था कि उस समय 
किसी को भी हवेली से प्रवेश न करने द्‌ । 


पहरेद'र अपने विवेक पर नहीं, स्वामिनी के आदेश पर 
चलने वाले थे । उन्हें पता भी नहीं था कि यह मुनि कोन है ऐ; 
अतण्व दो ना मुनि जब द्वार पर पहुंचे तो उन्होंने रोक दिया। 
मुनि अपने आचार के अनुसार आगे चलते गये। उन्होंने न तो 
भीतर प्रदेश करने का अनुर।ध द्वी किया ओर न अपना परिचय 
दी दिया । 
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मुनियुगल आगे जाकर जब वापिस लौटा तो पुनः दृथेली 
में अन्दर जाने की इच्छा डी, परन्तु अनजाज पहरेदारों ने उन्हें 
फिर रोक दिया | मुनि फिर आगे बढ गए । 


जो शालिभद्र किसी समय हथेली के स्वामी थे. समस्त 
नोकर-चाऋकर ओर पहरेदार जिनकी भृकृटि के इ|गित पर नाचते 
थे, आज उन्हीं को हवेली में प्रवेश करने से रोक दिया गया ! 
एक साधारण पहरेदार ने उन्हें दो वार इच्छा करने पर भी 
भीतर न घुसने दिया। यह एक विशेष घटना थी जो चित्त पर 
प्रभाव डाज्ञे विना नहों रह सकतो थी। साधारग मनुष्य होता 
तो उसी समय आग बपूला द्ोजाता | परन्तु महाम॒नि शालिभद्र 
के चित्त पर इसका दूसरा ही उसाव पडा | सस.र की अतित्प्रता 
उनके सामने साभ्रात्‌ हो उठी। उन्हाने सोचा-मूढ मनुष्य 
सोचता है कि यह मेरा महल है, यह मेरी सम्पठ्य है, यह भेरा 
पर्वार है, यह सेरे हैं, परन्तु यह सब कल्पना मात्र है। जब इसी 
भव में यह हाल है तो भवान्तर में कया होगा ! सबमुच ज्ञ निया 
ने जो कदा है, वदी सोलह आना सच है कि -- 


न बन्धुरस्ति ते कश्विन्न त्व वन्धुश्व कस्यचित्‌ । 

पृथि. सड॒ गतमेवतद्वा रबच्धुमु हु रजने |। 

हे प्राणी न तू किसी का बन्धु-सगा-है ओर न कोई तेरा 
सगा है। ऋलत्र, मित्र, पुत्र, ाठा आदि लब राह चलते के 
साथी के समान है | इतके साथ तेरा कोई व।स्तविक सम्बन्ध 
नहीं है | 

इस प्रकार क्रोध उत्पन्न करने वाली घटना को मुनि ने 
अपने निवंद एवं संवेध का कारण बना लिया। सच है ब्लान 
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ऐसा बहुमूल्य साधन है जो आख््रव के कारणा को भी संवर का 
कारण बना देता है। ऐसे दो मद्दात्मा पुरुषा को लक्ष्य करके 
फहा गया हैः-- 

जे आसवा ते परिस्सवा । 


अथाोत्‌ू--आखव के कारण भी न्तिजरा के कारण बन 
जाते हैं। दोनों मुनि भाग मे चले जा रहेथे। मासखमग की 
पारणा के लिए वे निकले थे, फिर भी उनकी चित्तश्रत्ति में या 
गति में किसी भी प्रद्कार की चचलता नहीं थी | आहद्वार के लिए 
घबराहट नहीं थी । दोनों मुनि शान्तभाव से, बराग्य से डूवे 
हुए अग्रसर हो रहे थे | वह निश्चिन्त थे। जानते थे कि यदि 
अन्तराय कम का क्षयोपशम होगा तो आहार मिलकर ही 
रहेगा । उसके लिए व्यग्न होने की किचित्‌ भी आवश्थकता नहीं । 


इसी समय एक बृद्धा शुवालिन मिली | सुनियो को देख- 
कर उसके चित्त में एकदम अपूब प्रीति उत्दन्न हुईं। उसका 
हृदय खिल उठा | जेसे माता अपने बालक को देखकर वात्सल्य 
से परिपण हो जाती है, उसी प्रकार गरुवालिन भी वात्सल्यरस 
में सग्न हो गई । 


वृद्धा ने आग्रद ओर अनुरोध के साथ दोन। मुनियो को 
आद्वार के लिए आमन्त्रित किया। मुनि तो भावों के भूखे होते 
हैं। चाहे कोई सम्पत्तिशाली हो या निर्धेन हो, जो भावपूर्गक 
निर्दोष आद्वार दे, उसी के यद्दाँ ग्रहण कर लेते है। वे नहीं 
सोचते कि निधन के यहाँ रूखा-सूखा आहार न ले। भगवान्‌ 
जे स्वय आदेश दिया है कि मुनि सधन कुल मे भी प्रवेश करे 
ओर निर्धनकुल मे भी । दोनो प्रकार के घरों मे समानभाव रे 
आहद्दार प्रहण करे । 
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वृद्धा के आमंत्रण से भावना का प्रचल बल था। अतण्व 
दोनों मुनि आहार ग्रहण करने के लिए उसके घर में प्रविष्ट 
हुए । बुद्ध। न अतिशय हार्दिक प्रीति के साथ मुनियों को खीर 
का दान दिया । दान देकर बुढिया ने अपने आपको कृतार्थ 
समझा | आज उसे ऐसा हृष हुआ, जेसा पद्दले कभी नहीं हुआ 
था । वृद्धा स्वय नहीं समझ पाती थी (क्रे इतनी प्रसन्नता का 
क्या कारण है ? 


दोनों मुनि आहार लेकर भगवान्‌ को सेवा में उपस्थित 
हुए । मगर उनके चित्त में एक बडी उलमन पेदा हो गई थी। 
आद्दवार के अर्थ जाते समय भगवान्‌ ने फर्मोया था कि आज 
शालिभद्र की साता आहार देगी | मता के हाथ का आदार लेने 
के लिए वे अपने ससारावस्था के छर पर गये भी थे, पर मात्र 
के हाथ से उन्हें आहार नहीं सिला। उधर प्रभु सचज्ञ और 
सबंदर्शी उन्तकी वाणी कद्ापि सिथ्या नहीं हो सकती । 
सूर्य शीत की वर्षा करने लगे ओर चाद्रमा से आग बरसने लगे, 
यह असस्भव है | किन्तु सर्वाज्ञ को वाणी का भिथ्या हो जाना 
इससे भी अधिक अझसभव है | तो फिर इस घटना से क्‍या मस 
है ? दोनों मुनियों ने आपस में इस विषय की चर्चा की, परन्तु 
समाधान नहीं हो सका ! 


अन्तरयामी भगवान घट-घट की जानते थे । उन्होने 
मुनियां के मल की शका ओर उलकन को समझ लिया। उनके 


सन का ससाधान करने के लिए भगवान्‌ ने उन्हे अपने निकट 
बुलाया । 


भगधान्‌-- अंतेबासी शालिभद्ठ 
शालि०--भन्ते | आज्ञा दीजिए ।' 
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भगवान--मे रे कथन के विषय मे,तुम्हे निकल्प हो रहा हें ! 
गालि०--सर्वज्ञ_प्रश्नु अन्तर्यामी है। 
भगवान--मे रा कथन असत्य नहीं था। 
बे ल्‍्> 
शालि०-:प्रभो ! यह दो में कल्पना भी नहीं कर सकता ! 
किन्तु उसका सम सेरी समझ से नहीं आया ! 


भगवान्‌- अतिशथय ज्ञान के ब्निः परोक्ष वस्तु का ज्ञान 
नहीं होता | 


गालि०--तथ्य है मंते | इसी कारण आपओेी के चरण 
का शरण लिया है । | 
रे रे है 
भगवान--में आज इस मम को प्रकाशित करता हैँ । 
शालि०--असीम अनुकरपा है दब | आपकी | 


भगवान---तो सुनो । आवस्ती नगरी से एक बडे घनाह्य 
सेठ थे । उनका नास था कमलशाह । उनकी पत्नी कमलिनीर 
घमनिष्ठ, शान्तचित्त, पतितन्रता ओर सशीला थीं। उन्हे सक 
प्रकार की सुख सामग्री प्राप्त थी पर एक वस्तु की कसी थी। 
उनके घर में उजाला नहीं था। अर्थात्‌ पुत्र का अभाव था। एक 
ही वस्तु के अस्लाव ने उनके सब सुखो को पीका कर दिया 
था | संसारी जीव तृष्णा के वशीभूत होते है । जिनके पास घन ; 
नहीं वे धन के लिए लालाणित रहते हैं। जिनके पास घन है 
उन्हें पुत्र की चिन्ता व्याकुल बनाये रहती है। जो घनवान्‌ भी ,॥ 
है और पुत्रवान्‌ भी है, वे यशकीर्ति की कामना के वशबत्ती 
है होकर चिन्तित रहते है, जिन्हे यश प्राप्त द्वोता है वे शारीरिक & 
अस्वस्थता के कारण शान्ति का उपभोग नहीं कर सकते | ससार ,, 

४ के किसी भी सुखी से सुखी प्रतीत होने वाले मनुष्य को पूछ 


अ 
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देखो, विदित होगा कि जीसो चिन्ताएं उसके सिर पर 
सवरर है ओर उसे ज््याकुल बनाये हुए है । 


तथ्य यह है कि भोद्दी जीवों ने जिन वस्तुओं से सुख की 
पपना कर रक्‍खी है, चास्त॒व मे उन चस्तुओं से सुख हे दही 
नहीं | सख का साथ ही निराला है। उसे वे जानते नहीं । जानते 
है तो उस पर श्रद्धा नहीं करते | क॥चित्‌ श्रद्धा मी कर लेते 
सो तदनुसार प्रदृत्ति करने का साहस नहीं करते । इस कारण 
उन्हें मच्चे सुख को श्राप्ति नहीं होता आरर एक के बाद दूसरी 
पचन्‍ता सतादी रहती है । 


असली सुख की कुंजी सनन्‍्तोष है ओर सन्तोष के लिए 
केवल अपने मन को मनाने की आवश्यकता है। सन्तोष न॑ 
हुआ तो सुखकी समग्र सामग्री भी सुखद सिद्ध नहीं हाती। 
सन्तोष हुआ तो किसी भी परिस्थिति से मनुष्य सुख का सधुर 
रलास्वादन कर सकता है| क्योंकि सुरू आत्मा फा गुण है-बाह्य 
पदार्थों का गुण नहीं है | चद्‌ बाहर से चरी आता, अन्तरात्मा से 
उद्भूत होता है | 


कमल सेठ और कमलिनी सेठादी' पुत्र के अभाव से 
अत्यन्त दुखी रहते थे । इस दूख को दूर करने केशलिए सेठ ने 
अष्टम भक्त तप करके अपने कुल-देव की आराधना की | अवधि- 
ज्ञान से अपनी आराधना की बात जान कर कुलदेव सामने 
आया। उसने सेठ से कहा--अपनी वत्त मान परिस्थिति में सतुष्ट 
रहना दी तुम्दारे लिए दितकर है | तृष्णा के अधीन सत होओ । 


_ अप्राप्त मुख की अभिलाषा करं,े ता ग्राप्त सुख, को गंवा बठोगे ! 


सेठ बोले-भेरी पत्नी का ससार पुत्र के अभाव में सूना 
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है। में फिसी भी मूल्य पर उसे सुखी देखना चाहता हूँ। लोक 
में प्रसिद्ध है कि देव का दर्शन अमोघ होता है। आप इस प्रसिद्धि 
को रक्षा कीजिए ओर मेरी अभिलाषा पूर्ण कीजिए । 


देव--ता फ्रि तुम जानो । तुम्हारे यहाँ पुत्र उत्पन्न होगा- 
परन्तु धन,नहीं रहेगा । 
यह कह कर तत्क्षा देव अहृदय हो मया ! 


देवता का वरदान पाकर दस्पती को अपार आनन्द 
हुआ | उन्होंने विचार किया-धन क्या है, हाथ का मेल है | 
आता भी है, जाता भी है। प॒त्न न द्वोगा ता यह सोने का भंडार 
किस काम का ? हमारे पश्चात्‌ कोन इसका स्वामी द्ोगा ? पुछ 
के अभाव में चद साय धन राजा के भंडार की शोभा बढ़ाएगा । 
हस प्रकार जब इसका जाना निश्चित ही है वो पुत्र से वचित 
गहने से क्या लाभ है ? पुत्र होमा तो धन न रहने पर भी नाम 
वो रह जायगा | अतएव घन और पुत्र में से पुत्र का चुनाव 
करना ही योग्य था । दोनों रद्द जाते तो अच्छा था, परन्तु जब 
दोनों मे से एक ही रहता है तो पुत्र का रहना ही भरे प्ठ है । घन 
का आनन्द भोग लिया दै, अच पुत्र का सुख भी भोगने को मिल 
जायगा | फिर क्‍या कमी रह जायगी ? पुत्र के होने पर धन न 
रहा नो न सही | हम प॒त्र को द्वी घन मान कर सन्तोपष कर लेगे । 


इस प्रकार विचाए कर इस दम्पती ने पुत्र की प्राप्ति मे ही 
सुख समझा । यथा समय सठानी गर्भवती हुई । ज्यों ही बालक 
गर्भ में आया, सेठ का धन क्षीण होने लगा और ज्यों-ज्यों गर्भ 
की ब्रद्धि दवंतो गढ़, स्यॉ-त्यां घन की शक्षीणता होती गई । बालक 
के जन्म के समय तो एसी स्थिति आ पहुँची कि वे सबंधा निरा- 
वार और दुखिया हो गए । 


*छ 
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ससार के सुख का विचार करो तो विस्मय होगा कि 
अज्ञान लोग केसे भ्रम मे पडे हुए हैं ओर सुख के विषय में केसी 
भ्रान्तिपूणो कल्पनाएँ करते हैं| दीन और दुखित अवस्था में वे 
अपना समय व्यतीत करने लगे ! एक दिन वह भी आया कि 
कमल सठ शरीर त्याग कर परलोक के लिए प्रयाण कर गये । 
तब जो कुछ बचा खुचा था, वह सब भी समाप्त हो गया। कर्ज 
सॉगने वालों ने मकान पर अधिकार कर लिया। अब मात्ता 
ओर पुत्र स्वंथा निराधार द्वो गए | रहने को ठोर-ठिकाना नहीं 
खाने को दाल-रोटी भी न रही । 


कर्मो का चक्र बड़ा भयानक द्ोता है। कम तीथकरों के 
साथ भी रियायत नहीं करते तो ओशे की क्‍या बात है ? कमल 
सेठ का पुत्र कुछ ऐसे द्दी कम उपाजित करके आया था, जिनके 
प्रभाव से उसके माता-पिता को भी द्रिद्रता का दुश्ख भुगतना 
पडा | 
स्वकृतेर्जायते जन्तु , स्वकृतैरेव वर्धते । 


सुत्र-दु खे तथा मृत्यु , स्वकृतेरेव विन्दति ।। 


अथोत्‌--अपने किये कर्मा' के अनुसार ही जीव जन्म 
लेता है ओर अपने ही किये कर्मा' के अनुसार वृद्धि को प्राप्त 
होता है । अपने कर्मो' के अनुसार ह्वी उसे सुख, दुःख ओर 
मृत्यु का भोग करना पड़ता हे । 


यह कम बड़े-बडे ज्ञानियों और ध्यानियों को भी चक्कर 
में डाल देता है । कद्दा भी हैः-- 


आहरूढा प्रशमश्न णी, श्र्‌ तकेवलिनो5उपि च । 
भ्राम्यन्तेडनन्तससार-महो दुष्टेन कमणा ॥॥ 
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प्रशस्त ध्यान के बल से उपशस अंणी पर आरूढ़ हुए 
ओर अत केवली मुनि को भी यद्द दुष्ट कम अनन्त काल तक 
संसार मे भटकाता है | जब ऐसे-ऐसे महामुनियों को भी कप्त 
नहीं छोड़ता तो दूसरे सामान्य प्राणियों को केसे छोड़ देगा * 


जो किसी ससय घनवानों की प्रथम श्रेणी मे अग्रगण्य 
थे, उन्हे दूर-दूर का भिखारी बना देना कर्म की साधारण क्रीढ़ा 
मात्र है । 

कमलिनी सेठानी ओर उसका पुत्र निराभ्रय होकर भटकने 
लगे | जब कहीं ठीक स्थानन मिला तो गुवालों के मुद्ल्ले 
मे रहने लगे | गुवाल वेचारे दयावान थे। उनसे से कई को इन 
माना-पृत्र की पहले की स्थिति सालूम थी। अतएव बे इनके 
प्रति दयापूर्ण व्यवहार करते थे । उन्होंने रहने के लिए एक 
ञॉपडा दे दिया । 


साता मजूरी करती ओर अपना तथा अपने पुत्र का 
उद्रनिवाद करती थी | मावा धर्यवाली थी ओर दृढ़ता के साथ 
सभी संकटों को सहन कर रही थी। वह अपने प्राणप्रिय पुत्र 
को देखकर ही प्रसन्न रहती थी । पुत्र के प्रति उसका असीम 
स्नेह था । कितनी कितनी अभिलाषाओं एवं मनोतियों मनाने 
के बाद उसने पुत्र का मंद्द देखा था | पुत्र का मुख देखने के 
लिए उसे कितना त्याग करना पढ़ा था ' 


कभी-कभी साता सोचती--भयानक दरिद्रता मुझे सता 

ही है, परन्तु दुखी होने का कोई कारण नहीं। इस दरिद्गधता 
मेने जानबूक कर स्वीकार किया दै । फिर व्यथित होने का 
कारण है ? इस परिस्थिति के लिए कोई दूसरा उत्तरदायी 
नहीं, में रवय उत्तरदायी हू | मेरे परलोकगत पतिदेव ने मेरी 
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इच्छा की पूर्ति के लिए धन फा क्षय होना स्वीकार किया था। 
अतएवब मुझे हृढ रह कर इस स्थिति का सामना करना चाहिए | 


इस प्रकार की विचारधारा के कारण कसलिनी अतिशय 
दरिद्रता की म्थिति सें भी सन्तुष्ट रहती थी । दरिद्रता हं।ने पर 
भी द्रिद्रताजन्य दुःख उसे विहल नहीं कर सकता था। बह 
परमात्मा से यही प्राथना किया करती कि हे प्रभो ' 


'हो दरिद्रता पर न दीनता पास फटकने पावे ।' 


बह प्रतिदिन जो भी काम मिल जाता, संतोष के साथ 
करती और अपने जीवन के दिन जान्तिपूबक व्यतीत 
करती थी । 


पुत्र का चाम सगस था। सगम धीरे-धीरे बडा हो 
गया | ज्यो-ज्यों बह बढ़ता जाता था, उसकी माता की हिम्मत 
भी बढती जावी थी | जब वह कुछ बड़ा हो गया तो गुवालों 
के लड़कों के साथ पशुओं को चराने के लिए वन में जाने 
लगा | उसके दिन का अधिकाश समय नगर के बाहर बन मे 
ही व्यतीत होता था । 


वन ओर नगर की तुलना की जाय तो अपूर्वब बोध की 
प्राप्ति दोगी | पर यहाँ बेसा करने का अवकाश नहीं है। 
सक्तेप मे यही कहा जा सकता है कि नगर अशान्ति, कोलाइल 
व्यस्तता, छल-ऋपट ओर धूत्त ता का स्थान है ओर वन शान्ति 
का मनो रस क्रीडास्थल है । वन की सी शान्ति नगर में कहाँ ? 
वन से बहने व।ला रबचछ समीर दिल, दि्साग को नूतन स्फूर्ति 
देता है ओर नगर की गदी रुग्ण बनाती है। वन के नदी नालों 
का कल कल निनाद करते हुए अविश्रान्त गति से प्रवाहित होने 


भ् 
जज 
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वाला निमेल नीर पवित्रता ओर कमंशीलता का संदेश देता है 
चहों के पक्षियों की प्रसन्नतामयी चहचद्दाट निद्ठ न्द्ता का पाठ 
पढ़ाती है। सदी, गर्मी और वर्षा मे एक रूप से स्थिर रहने 
वाले, पक्षियों को आश्रय देने वाले ओर अपनी समस्त सम्पत्ति 
बिना किसी भेदभाव के सब को लुटाने वाले वृक्ष धेय, सहि- 
ध्गुता, उदारता ओर त्यागशीलता के प्रत्यक्ष आदर्श जान 


पडते है। 


नगर में यह पावन वातावरण कहाँ ” वहाँ स्वाथ के बिना 
कोई किसी से बात कर ले तो गनीमत समझिए। वहाँ छल की 
प्रधानता है, स्वाय का नंगा नाच है। हाय-हाय का कोलाहल 
है । एक दूसरे को ठग लेने के लिए जाल रचता हे | बाह्य प्रकति 
में जेसी गदगी है, मनुष्य की आतरिक प्रकृति से भी बसी दी 
गंदगी है । 

वन की विशुद्धता ने ही अनेक महापुरुषों को अपनी ओर 
आकष्ित किया था | वे नगर त्याग कर रवेच्छा स वनवासी 
बने । ओर अपने जीवन के सर्वोत्तम लक्ष्य को प्राप्त करने में 
जुट गये | भारत की आध्यात्मिक सभ्यता का निर्माण बनों की 
बदोलत हद्वी हुआ | 


बालक सगम बछंडे चराने वतन से जाने लगा ओर वहां 
प्रकृति से ऐसी शिक्षा प्रहण करने लगा. जो नगर से दुलंभ थी । 
कभी-कभी उस सन्त महात्मा मिल जाते तो वह हार्दिक भ्रद्धा 
भक्ति के साथ उन्हे नमस्कार करता, उनकी उपासना करता ओर 
उनका उपदेश सुनता था | 


इस प्रकार के वायुमण्डल में रहते-रहते उसकी आत्मा 
सुसंकृत हो गई । उसमे नेसर्गिक सरलता और भद्ग॒ता आ गई । 
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यीरे-घधीरे बालक सगम अपने साथी बालकों थे आदर्श गिना 
जाने लगा । 


उसी समय एक दिन एक महत्त्वपृण घटन्वथ घट्टित हो 
गई । आशिवन का महीना था॥ आद्व-पश्र चल रहा था। कई 
लोगो का ख़याल है कि जो मनुष्य देह त्याग ऋर परलोक चले 
जाते है वे वहाँ भूखे-प्यास बेठे रहते हैं उनकी सन्तान उन्हे 
पपिण्डद्यन करे तो बे तृप्त होते हे, नही तो अतृप्त ही बने रहते हैं । 
जब यह्‌ प्रश्न उपस्थित हुआ कि ग्रेतात्माओ-पितर्स के पास पिण्ड 
केसे पहुँचाया जाय ? तो आद्व का विधान करने बालों ने कद्दा> 
यहाँ ब्राह्मणों को भोजन कराने से वह पित्तरों के पास पहुँच 
जाता है| यहाँ के ब्राह्मण खाते है और पग्लोछ में स्थित पितरों 
की भूख मिट जाती है | यद्यपि यह बात बुद्धि से सदथा अस- 
गत है, साधारण स साधारण बुद्धि वाला भी समझ सकता है 
कि एक के खाने से दूसरे की भूख नहीं मिट सकती, फिर भी 
पितरों के प्रांत मनुष्यों के हृदय से जो सहनुभूति द्वोती हे, 
उससे पेरित होकर लोग श्राद्ध करने लगे। ब्राह्मणों को यही 
चाहिए धा | किसो न किसी बहाने उन्हें माल खरने को मिलना 
चाहिए था। सो मिलने लगा । 


चास्तव से यह एक बडी मूढता है। जो मनुष्य अपनी 

आयु पूर्ण करके भवान्नर मे जा पहुँचे है, बे अपन क्ृत कर्मा के 
अनुसार सुख या दु रू भोगते है । कोई नरकंगति में जाकर बह 
की बेदनाएँ भुगत रहे है । कोई स्वयं में पहुँच कर द्उिय भोगो- 
पभोग भोग रहे है। कोई तियच मनुष्य गति से जाते है और 
अपने कर्मानुसार फल का अनुभव करते हैं। उन्तमे से कोई भी 
सन्‍्वान द्वारा प्रदत्त पिण्ड को भोगन की इच्छा भी नहीं 
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करता । बहुतां को तो यह सालूम नहीं होता कि पू्॑जन्म मे 
में कोन था, कहाँ था, मेरा परिवार कहाँ है, आदि। फिर भी 
स्वार्थपरायग लोगो ने एसा चक्कर चलाया कि श्रद्धा का रिवाज 
आज तक भी चल रहा हे । 


हों, तो उस समय आद्2 पक्ष चल रहा था। घर-घर में 
खीर बनती थी । ब्राह्मणों को तो खिलाई ही जाती थी, पर घर 
वाले भी खाते थे। बच्चों का स्वभाव होता है कि वे अपन 
खान -पीने की आपस मे चचौ किया करते है। बालक सगम 
ने कई लडकों से सुना कि आज हमारे घर खीर बनी है, तो 
उसे भी खीर खाने की इच्छा हुई । 


संगस अपनी माता के पास आया। उसने माता से 


फद्दा-मों, सब के घर खीर बनती है। अपने घर क्‍यों नहीं 


बनती ” मुझे खीर खानी है । आज तुम भी बना दो! 


साता का कोमल हृदय अपने बालक की बात सुनकर 
आहत हो गया | उसके घर मे न चावल थे, न शक्कर थी ओर न 
दूध का ही योग था | खीर बने वो केसे बने ' बच्चे ने पहले 


कभी खीर की मॉँग नहीं को थी | वह जो कुछ थाली मे परोस : 


कर उसके सामने रख देती, वही प्रेस के साथ वह खा लेता 
था | आज पहली बार ही उसने खाने के विषय में अपनी 
इच्छा प्रकट की और माता उसकी इच्छा की पूत्ति नहीं कर 


सकती थी । यह सोचकर माता के दिल को गहरी चोट लगी। , 


| 


१ 


| 


वह चुप हो रही | मगर संगम को आज खीर खाने की प्रबल : 


अभिलाषा दो गई थी | वह हठ पकड गया । बोला- क्या माँ 
खीर बनाओगी न ! 
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वास्तव मे यह बात मनुष्य के व्यवहार पर लिभर है कि 
बह परायों को सी अपना बना ले अथवा अपनों को भी परायः 
बना ले | सदूव्यवहार से मनुष्य अपन विरोधियों को भी सहज' 
ही वशीभूत कर लेता है । 


संगम की माता आखिर कुलीन थी । उसने अच्छे दिन 
दे खे थे। एक दिन लक्ष्मी का उसके घर मे बिलास होता था। 
उसने कभी किसी के सामने हाथ नहीं फेलाया था। वह देनः 
सीखी थी, लेना नहीं । अतण्व जब पडोसिने उसके घर आ गे 
ओर रोने का कारण पूछने लगीं तो वह बडे ही असमजस में 
पड गई । निश्चय न कर सकी कि अपनी दीनता इनके सामने 
प्रकट करू या नहीं ? परन्तु जब पडोंसिनों ने अत्यन्त सहानु- 
भूति के साथ रोते के कारण को जानने का आग्रह किया तो 
उससे स्पष्ट कह दिया-बदिनों, आज सगम खस्ीर खान को 
मचल रहा है पर मेरे यहां राबडी का भी सरज्ञाम नहीं है। 
बालक की छोटी-सी आकाक्षा को भी पूण न कर सकनो फे 
कारण ही मुझे रुलाई आ गई । मुझे बीते दिनों का स्मरण हो 
आया ! 

सगम की मासा की मानसिक व्यथा देखकर पडोसिनों 
का छदय भी उमड़ आया। उन्हाने ऋदह्ा-बहिन, तुम हम लोगों 
को इतना पराया समझती हो यह हमें मालूम नहीं था। खीर 
ऐसी कौन-सी बढी बहुसूल्य रस,यन है कि उसके बनान की 
व्यवस्था ही नहीं हो सकती । दूध की अपने यहाँ कमी नहीं 
है | रहा चावल अध«दि सो वह भी सुलभ है। जरा-सा हगारा 
कर देती ता उसी समय सच कुछ आ जाता ! मामूली-सी चीज 
के लिए बच्चे को रुलाया ओर आप भी रोन बेठ गई । मनुष्य 
ही उक्त पर दूसरो के काम आता है। मनुष्य मनुष्य के काम न 


रत 


है। 
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आया तो उसमे ओर पशु मे क्या अन्तर रहा / मनुष्य गॉँव 
ओऔर नगर बसा कर एक साथ क्‍यों रहता है ” इसीलिए कि 
एक दूसरे के काम आ सके | प्रत्येक मनुष्य अगर अपने तक 
ही सीमित रहे ओर दूसरे के सुख-दुःख सें भागीदार न बन तो 
वह मनुष्य ही नहीं है । उसे पशु कद्दना पशुओं का अपमान 
करता होगा, क्योंकि पशु भी पशु के काम आ जाते हैं और हम 
लोगों के काम तो आते ही है। पशुओं के बिना हमारा काम 
क्षण भर भी नहीं चल सकता । तो पशु मनुष्य के सहायक हों 
ओर मनुष्य मनुष्य दत सहायक न हो यह कितने आमख्चथय की 
बात हे ! 


पडोसिने फिर कहने लगीं-बद्दिन, आप रात-दिन 
पक ०.२ ्् 
हमारे सुख-दु ख म हाथ बेंटाती है, और हमे अपनी सेवा का 
छोटा-स भी अवसर नहीं दना चाहतीं, क्या यह न्यायसगत 
षात है | 


उस सन हमय उपालस्भ को सुनकर संगस की माता को 
जान्ति ही मिली। परन्तु वह सोचने लगी>में केसे इन्हे 
समझाऊ कि मुझे मरना अच्छा लग सकता हे, परन्तु मांगना 
अच्छा नहीं लग सकता। मेने अपनी जिब्गी से किसी से 
याचना नद्ीीं की । आज केसे याचना करूँ ? परन्तु सकोचवश 
उसने ऐसा नहीं कहा। उसने पढोंसिनों से कहा- बहिनों ' 
मेरे ग्रति आपका प्रेम है, यद मेरे लिए सनन्‍्तोष की बात है । यही 
नहीं, आपका स्नेद्द द्दी मेरी सस्पत्ति है। परन्तु में नहीं समझती 
कि खीर के बिना बालक का काम नहीं चल सकता/। जिस 
वस्तु के बिना काम चल सकता हो, उसके लिए दूसरों को 
परेशान करने से क्‍या लाभ है ” यह तो बच्चा है। जो देखेभा 
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उसी के लिए मचलने लगेगा | संसार मे बहुत-सी चीजे हैं, 
किस-किस की व्यवस्था करूंगी ? एक बार रो लेगा तो समझ 
जाएगा कि राने से कोई वस्तु नहीं मिला करती | फिर आगे 
से रोना बद कर देगा। आज इसकी फरमाइश पूरी कर दी 
जायगी तो फिर किसी चीज के लिए रोएगा। इसकी आदत 
बिगढ जायगी । र 


पडोसिनो ने कहा - नहीं, ऐसी बात नहीं है। सगम 
बहुत समझदार बालक है| बहुत गम्भीर है। वह विगढ़ल 
लडकों की तरह तुम्हे कभी परेशान नहीं करता | कभी किसी के 
घर काई चीज देने पर भी नहीं लेता | आज उसे खीर खाने की 
इच्छा हो गई दे तो अवश्य उसकी पूत्ति करो । 


एक बोली--लो चलो हमारे साथ. खीर को सब सामग्री 
ते आओ ओर पका कर सगम को खिलाओ | 


दूसरी ने कद्ा-नहीं, इनके चलने की क्‍या आवश्यकता 
है ! हम स्वयं यहीं सब सामान ला देगी ! 

सगम की माता अपनी पडोसिनों की बात का विरोध 
नहीं कर सकी | उन्होंने जिस अकार हार्दिक-स्नेह प्रदर्शित किया, 
उसमे न तो अहृकार था, न अपना बडप्पन प्रकट करने का भाव 
था न उसे नीचा दिखाने की मनेब्त्ति थी। सहज सहदाबुभूति 
थी | बह पडोसिनों के स्ने इ-दान को अस्वीकार करती तो शिष्टता 
का उन्‍लंघन हो ता। अतः उसे चुपचाप उनके निर्णय को स्वीकार 
करना पड़ा । उसने बस यद्दी कहा- जेसी आपकी मजी । 


3 


) ञ डो -- ए 
५ चारों पडोसिने अपने-अपने घर गई ओर खीर को 
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सामग्री लेकर आ गइ | एक चावल ले आई,एक दूध ले आइ,एक 
शक्कर ले आड़े ओर णक सेवा ले आई । 


आखिर खीर तैयार द्वो गई | सगस की मात'ने उसे बुला- 
कर खीर परोसी | परोस कर वह जल भरने चली गई। खीर 
ठडी हो रही थी ओर सगम का! हृदथ भी खीर सामने देखकर 
ठडा हो रहा था। साथ ही संगम दान की भावना भा रहा था 


उसी समय एक तपोघन अनगार भिश्ना के अर्थ आये। 
उन्हे देख कर सराम को अपार ह॒ष हुआ | उसने उठकर सुनि का 
स्वागत किया | उन्हे बन्द ता-नमस्कार किया। फिर कहा-सहा- 
राज मुझ बालक पर अनुप्रह कीजिए | आहार ग्रहग करके मेरा 
उद्धार कीजिए | 


बालक की सद्ूभावना देखकर मुनि मद्दाराज को सन्तोष 
हुआ | बालक आखिर बालक ही ठदरा | उसने कटोंती मे रक्खी 
हुई खीर के बीच में एक रेखा खींची | सोचा-आधी खीर मुनि- 
राज को दान दू औए आधी अपने लिए बचा लू । 


सगर खीर ने बालक की इच्छा की परवाह नहीं की । 
ज्यों दी मुनिराज के पात्र पर उसने थाली आंधी की कि चिकनाई 
के कारण सबको सब पात्र मे चली गई । ऐसे समय में दूसरा 
कोई होता तो उसके मन मे दुःख हुए बिना शायद ही रहता। 
पर सगस का सविष्य अच्छा था, अतएव लेश सात्र भी अफसोस 
नहीं हुआ। यही नहीं, उसे दुगुनी प्रसन्नता हुईं। वह कद्दने लगा- 
में आधा लाभ लेना चाद्वता था, पर मेरा भाग्य अत्यन्न प्रबल 
है कि मुझे पूरा लास मिल गया । 


मुनिराज के-मन मे दुविधा तो हुईं, परन्तु वह भी क्या 


३०४ | [ भुनि-जीवन 








कर सकते थे ? बालक की प्रसन्नता देखकर उनको सन्तष हो 
गया । बालक ने उच्च भावना से, उत्तम पात्र को, निर्दोष आहार 
विधि-पूर्वक प्रदान किया था । अतएवं उसने ससार को परीत 
किया और मनुष्य की आयु का बन्च किया। मुनिराज आहार 
लेकर चले गये । 


थोडी-सी देर मे माता जल लेकर लाटी। उसने देखा-- 
खीर सफाचट दो गई है । नजर लग जाने के कारण सगम की 
मृत्यु हो गई। वह्द देह त्याग कर गोभद्र सेठ के घर बालक के 
रूप से उत्पन्न हुआ | उसका नाम शालिभद्र रकख़ा गया। वद्दी 
शालिभद्र तुम हो ! 


इस प्रकार शालिभद्र के पृवभव का बवृत्तान्त बतला कर 
भगवान ने कहा--शालि भद्ग ' उत्कृष्ट ओर चढते हुए परिणामां 
से दान देने के कारण तुम्हे ग्रहस्थावस्था में महान्‌ ऋद्धि की 
प्राप्ति हुई। जेसे उत्तम भूमि से एक बीज बोने से दजारो-लाखों 
फलों की प्राप्ति द्योती है, उसी प्रकार उत्तम पात्र को उदार भाव 
से अन्न आदि का दान देने से महान फल की प्राप्ति होती है | 


हों, तो आज तुम्हे जो धरृद्धा मिली ओर जिसने प्रेम के 
साथ तुम्हे आहार-दान दिया, वह गुवालिन नहीं, गुवाला के 
मुहल्ले मे रहने वाली वह्दी कमला सेठानी है, जो पूवभव में 
तुम्हारी माता थीं | पुरातन सम्कारो के कारण वृद्धा तुम्हे देखकर 
अत्यन्त दृर्षित हुई ओर उसने प्रेम के साथ तुम्हे आहार दिया | 


यह बृत्तान्त सुनकर शालिभद्र ओर धन्ना अझज॒नि के विरक्त 

जप द 
<रय मे ओर भी अधिक बेराग्य छा गया | संसार की अनित्यता 
। प्रत्यक्ष प्रमाण पाकर वह सोचने लगे--अहो !' वास्तव से 
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संसार बड़ा ही विचित्र है। इससे परिभ्रमण करने वाले जीव 
साना अवस्थाओं को प्राप्त होते रहते हैं। ससार के सम्बन्ध 
अस्थिर हैं। यहाँ कोई किसी का सया नहीं है ओर दूसरी दृष्टि 

। से देखा जाय तो सभी सबके सगे हैं। कौन ऐसा जीव है, जिसके 
साथ दूसरे जीब का कोई नाता-रिश्ता न रहा हो / अनादि काल 
से जन्म-मरण करता हुआ यह जीव सबके साथ नाता जोड़ 
चुका है। आज किसे अपना और किप्ते पराया समझता जाय ! 
सभी अपन हें-- स्वजन हैं, किसी तन किसी भव के रिश्तेदार हैं 
ओर वास्तव सें देखा जाय तो कोई किसी का नहीं है। कमला 

. आता ने कितने कष्ट सहन करके सगस का प्रेमपृवेक पालन-- 
पोषण किया। उसे प्राप्त करन के लिए उसने अपने विपुल वैभव 
के क्षय की भी परवाह नहीं की । ठेच ने बतला दिया था कि 
चुत्र होने पर तुम्हारा धन्न नष्ट हो जायगा; फिर भरी उसने घन 
की इच्छा न रखते हुए पुत्र की दी इच्छा की । चद्दी पुत्र मर कर 
जआलिभद्र के रूप से अश्षय भडार का स्वामी दना | फिर भी 
उसकी पूर्वभव की माता ज्यों की त्या दरिद्र ही बनी रही। 
शालिभद्र के जीव को पता दही नहीं चला कि बह बृद्धा कोन है 
और किस दशा मे है। ससार केसा विचिन्न है ! 


कई लोग आत्मा का अस्तित्व नहीं मानते | उन्हे पुनर्जेन्म 

पर विश्वास नहीं होता | वे समझते है कि जेसे शरीर परभव मे 

नहीं जाता यहीं का यहीं रद्द जाता है, उसी प्रकार शगीर से उत्पन्न 

होने वाली चेतना यहीं की यहीं समाप्त दो जाती है | शाश्वत 

: स्थित रहने वाला कोई आत्मतत्त्व है ही नहीं । परन्तु दिव्य 

ज्ञानियों के ऐसे कथनों पर ध्यान दिया जाय तो यह अमपूरण 
धारणा सहज ही दुर हो जायगी । 


ज्ञानी सहापुरुषों के वचना पर अद्धा न भी की जाय 
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ओर अपने अनुभवों का द्दी सूक्ष्म बुद्धि से विश्लेषण किया 
जाय, तो भी हमे आत्मा के स्थायी अस्तिल्व का पत्ता लगे बिना 
नहीं रह सकता ! 


बहुत बार हम किसी जीवधारी को देखकर अकारण ही! 
हर्ष का अनुभव करते है । उसे देखते है तो अन्तःकरण मे प्रीति 
की लहरे लदराने लगती हैं | इसके विपरीत किसी आणी को 
देखकर चित्त से घृणा, अप्रीति या रोष का भाव उत्पन्न होता 
है । इस भावना-वेसाहश्य का क्या कारण है ” अगर हम इस 
प्रश्न पर बारीक दृष्टि से बिचार करे तो स्पष्ट हो जायगा फि 
वत्त मानकाल सम्बन्धी तो कोई कारण नहीं दिखाई देता, तब 
वह पूृवकालीन किसी सस्बन्ध का ही फल हो सकता है | जिस 
जीव के साथ हमारा पहले स्नेहमय समस्बन्ध रहा है, उसे देख- , 
कर अपरिचित अवस्था मे भी, हृदय मे प्रेम उसड़ पढ़ता है ओर | 
जिसके साथ हू षमूलक संबंध रद्दा है, उसे देखते ही हृदय घृणा ' 
ओर हू ष से भर जाता है| परन्तु इन चनह्नुओं से हमे ज्ञात नहीं 
होता कि किस भव मे किसके साथ क्‍या घटना घटित हुईं थी 7 


मनुष्य को एक बडी शिकायत यह रहती है कि उसे पूथ- 
जन्म की घटनाओं का स्मरण क्‍यों नहीं रहता ” सगर उसे गनी- 
मत समभाना चाहिए कि उसे पूवभवों की सब घटनाएँ स्मृति में 
नहीं रहतीं। समग्र भूतकाल उसे स्मरण रहता तो उसका 
जीवित रहना दूमर हो जाता। उसकी जिंदगी नरक बन २ 
जाती । उसे आज के परम स्नेही ओर प्राणों के समान प्रिय 
प्रतीत होने वाले स्‍्वजन भी किसी जन्म के प्राणघातक शत्रु 
प्रतीत होते । माता अपने तत्काल के जन्मे बालक को किसी 
जन्म का घेरी समझ लेती तो उस बालक की क्यादणा द्ोती £ 
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आखिर तो अनादिकाल से जन्म-मरण करने वाले प्रत्येक जीव 
का प्रत्येक जीच कभी न कभी शत्रु भी रह चुका है / 


इस प्रकार मनुष्य को अपने हक मे संगलमय ही 
समझना चाहिए कि उसे पहले की घटनाएँ स्मृत नहीं हैं। 
फिर भी कुछ भवों के अव्यक्त-साफ-साफ मालूम नहीं पढने 
बाले, सस्कार तो विद्यमान ही रहते है । 


इन सब तथ्यों पर विचार करने मे अन्‍्तरात्मा मे एक 
अनोखी ही जाग्रति उत्पन्न होती है। यही विचार विरक्ति के 
मूल हैं । शालिभद्र के पूबजन्म पर प्रझ्ु ने प्रकाश डाला तो 
'डनके सवेग से शतगुनी वृद्धि हो गई । 


एक दिन घन्ना ओर गालिभद्र मुनि आहार कर रहे थे 
आहार करते-करते उत्तकी दृष्टि अपने शरीर के किसी भाग पर 
जा गिरी | विचार किया तो ज्ञात हुआ कि आयु का अन्त अब 
सन्निकट आ गया है । यह शरीर लस्बे समय तंक् टिकने वाला 
जहीं है । 


शरीर के सबव में सन्‍्तों का दृष्टिकोण दूसरे ही प्रकार 
का होता है। थे समता के कारण शरीर का पालन-पोषण नहीं 
करते, वरन्‌ आत्मकल्याण में सहायक समझ कर उसकी रक्षा 
करते है । अतएव जब तक घह खँंयम, तप आदि से सहायक 
रहता है तब तक उसका आद्वार से पोषण करते हैं। जब देखते 
हैं कि किसी कारण से यह इतसा जीण हो गया है कि अब 
जआात्मकल्याण की साधनर मे उपयोगी नहीं रहा है, यही नहीं चरन्‌ 
जाधक बन रहा है तो वे उसे ध्याग देने मे भी सकोच नहीं करते । 
उसे त्याग देने का अर्थ यह है कि वे अन्विस ससय में उससे 
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अधिक से अधिक लाभ उठा लेने का प्रयत्र करते हैं। उसे तपस्या 
में कोक देते है । इस जीवन की वह चरम साधना कहलाती है ! 
शास्त्रीय ठब्दों से उसे सथारा, समाधिमरण, सलेखना या पडित- 
मरण कहते है । 


समाधिसरण अन्तिम समय का महान कत्त ठय है | जब 
मनुष्य जीवन से सर्वथा निराश हो जाना है, मोत की काली 
छाया उसकी आरों के आगे नाचने लगती हैं, एक प्रकार की 
भीषगता चारों ओर से घेर लेती है, जब स्वजन सबधी आसत्न 
वियोग से व्याकुल दो जाते ओर कोहराम मचाने लगते हैं, 
मरणासन्न व्यक्ति जब सोचता है कि इस' लोक का स्वेस्व त्याग 
कर, सब परिचित जनों एवं स्थान को छोड कर मुझे न जाने 


किस अज्ञात, अपरिचित एवं तिमिरात्रत स्थान से जाना होगा ' 


ओर न मालूम किस अवस्था में रहना होना, तब अपने आपको 
घबराहट, वेचेनी, व्याकुलता एवं छटपटाहट से बचाना अत्यन्त 
कठिन होता है। अपने मन को शान्त ओर समभाव में स्थित 
रखना आसान काम नहीं है | ऐसे घोर भयानक समय से 
समाधिमरण की कला ही सर्वाधिक उपयोगी सिद्ध हो सकती 
है । ज्ञानी पुरुषों ने इस महान्‌ उपयोगी कला का आविष्कार 
करके मृत्यु जेसी विकराल वस्तु को भी स्प्रहणीय बना दिया है! 
उन महापुरुषों का यह महान उपकार है। 


कि 


>-अन्‍्नन्‍न्‍न्‍मभन 


समाधिमरण अंगीकार करने वाला साघु भी हो सकता * 


है ओर ग्रहस्थ भी दो सकता है। उसके लिए यद्द आवश्यक माना 
गया है कि वह जीवित रहने की आक्राक्षा से भी मुक्त हो जाय 

4 ओर शीघ्र मर जाने की इच्छा का भी परिंत्याग कर दे | वह 
- इह लोक सबधी सुखों की इच्छा भी न करे और परलोक मे मुझे 


घन्ना शालिभद्र ] [ ३०६ 





स्वग आदि के सुख मिले--इस प्रकार की पारलोकिक सुखों की 
कामना का भी स्पशे न होने दे | तात्पय यह है कि वह पूण रूप 
से अनासक्त एवं निष्काम भाव को स्वीकार करे ओर अपने 
आपको परमात्मा के चरणों में अर्पित कर दे, अथौत्‌ परमात्म- 
ध्यान से लीन हो जाए। वह भूल जाय कि में मर रहा हूँ ओर 
बहू भूल जाय कि से परभव से जा रहा हूँ । जन्म मरम से 
अतीत, नित्य, निरजन, निर्विकार, निष्कलक्र आत्मा के स्वरूप 
में रमण करता हुआ शरीर का त्याग करे | 


जिस भाग्यवान्‌ को थह समाधिमरण प्राप्त होता है $ पहल 
वास्तव सें धन्य है । जीवन से आचरण किये हुए घम के प्रभाव 
बिक] ्टु 
से ही ऐसा स्परहगणीय ओर उत्तम मरण प्राप्त होता है । 


घन्ना मुनि ओर शालिभद्र मुनि ने अपने जीवनकाल से 
महान्‌ समृद्धि को तुच& समझ कर त्याग दिया था ओर महदयप्रशु 
महवीर के चरणों की शरण अगीकार करके सयम एवं तप का 
आचरण किया था। उन्तका ज॑बन परम पवित्र था। अतएव 
अन्तिम समय से उन्होंने समाधिमरण अंगीकार करने का 
निश्चय किया | 


दोनों मुनियो ने आपस से विचार-विसशे किया। वे अमण 
भगवान्‌ भद्दावीर के सन्निकट आये। यथा विधि वन्दना-नमस्कार 
करके बोले--भते | आपके समक्ष अपनो अभिलाषा निवेदन 
करना वृथा है। प्रभो | आप परमज्योति्मंय ज्ञानघन है | घट- 
घट के ज्ञाता है। हसारे सनोभावों को परिपूर्ण रूपेग जानते हैं । 
तथापि सयौदा का पालन करने के लिए निवेदन करना चादइते 
हैं। हम दोनों की आयु का अन्त सन्निकट है | अत हमने 
सथारा ग्रहण करने का विचार किया है। यदि आपकी अनुमति 
हो तो हम अपने सकल्‍प को क्रियान्वित करे । 


डी 
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यद्यपि दोनों भुनि राजगृद्दी मे दी थे, जद्दों उनका संसार 
अवस्था का परिवार एवं सस्बन्धीजन रहते थे, तथापि मुनियों 
ने उन्हे किसी प्रकार की सूचना देना उचित न समझा । कारण 
स्पष्ट है। सुनि बन जाने के पश्चात्‌ एक प्रकार से नया हीं 
जीवन होता है । इस नये जीवन में ससार के सभी प्राणी समान 
बन जाते हैं| पूर्वावस्‍्था के कुटुस्वीजनों या सम्बन्धियों के प्रति 
कोई समता या विशिष्टता की भावना नहीं रह जाती। सोह- 
ग्रस्त परिवार के जन भले मुनि को अपना आत्मीय सामने, परन्तु 
मुनि तो जैसे अन्य जीवो को आत्मीय समझते है, उसी प्रकार 
उनको । न उनसे कम, न ज्यादा। थे 'सब्वभूअप्पभूअस्स! के 
आदश बन जाते है| 


इसी कारण धन्ना सुनि एवं शालिभद्र मुनि ने किसी को 
भी सूचना नहीं दी । सूचना देन या न देने का विकल्प ही 
उनके साभने उपस्थित नहीं हुआ। वे भगवान्‌ की अनुमति 
लेकर संथारा करने के लिए चल पडे | 


उधर राजा अ णिक के साथ भद्रा माता तथा उनकी 
बधुएँ आदि भगवान्‌ के तथ। मुनियों के दृशेत करने आई । 
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यद्यपि दोनों भुनि राजग्रृही मे द्दी थे, जहाँ उनका ससार 
अवस्था का परिवार एवं सम्बन्धीजन रहते थे, तथापि मुनियों 
ने उन्हें किसी प्रकार की सुचना देना उचित न समझा | कारण 
स्पष्ट है। मुनि बन जाने के पश्चात एक प्रकार से नया हीं 
जीवन होता है । इस नथे जीवन से ससार के सभी प्राणी समान 
बन जाते हैं। पूर्वावस्था के कुटुम्बीजनों या सम्बन्धियों के प्रति 
कोई ममता या विशिष्टता की भावन्ता नहीं रह जाती। मोह- 
प्रस्त परिवार के जन भले मुनि को अपना आःमीय माने, परन्तु 
मुनि तो जेसे अन्य जीवो को आत्मीय समझते हे, उसी प्रकार 
उनको । न उनसे कम, न ज्यादा। वे 'सब्वभूअप्पसूअस्स? के 
आदश बन जाते है। 


इसी कारण धन्ना मुनि एवं शालिभद्र मुनि ने किसी को 
भी सूचना नहीं दी | सूचना देने या न देने का विकल्प ही 
उनके साभने उपस्थित नहीं हुआ। वे भगवान्‌ की अनुमति 
लेकर संथारा करने के लिए चल पडे | 


उधर राजा अर णिक के साथ भद्रा माता तथा उनकी 
बधुएँ आदि भगवान्‌ के तथ। मुनियो के दर्शन करने आई। 
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यद्यपि दोनों भुनि राजगृहदी मे ही थे, जहाँ उनका संसार 
अवस्था का परिवार एवं सम्बन्धीजन रहते थे, तथापि मुनियों 
ने उन्हें किसी प्रकार की सुचना देना उचित न समझा | कारण 
स्पष्ट है | मुनि बन जाने के पद्चात्‌ एक प्रकार से नया हीं 
जीवन होता है । इस नये जीवन में ससार के सभी प्राणी समान 
बन जाते हैं । पूर्वावस्था के कुटुम्बीजनों या सम्बन्वियों के प्रति 
कोई ममता या विशिष्टता की भाषत्ता नहीं रह जाती । सोह- 
प्रसत परिवार के जन भले मुनि को अपना आःत्मीय माने, परन्तु 
मुनि तो जेसे अन्य जीवो को आत्मीय समझते है, उसी प्रकार 
उनको | न उनसे कम, न ज्यादा। वे “सब्बभूअप्पभूअस्सः के 
आदर्श बन जाते है। 


इसी कारण वन्ना मुनि एवं शालिभद्र मुनि ने क्रिसी का 
भी सूचना नहीं दी | सूचना देने या न देने का विकल्‍प ही 
उनके साभने उपस्थित नहीं हुआ । वे भगवान्‌ की अनुमति 
लेकर संथारा करने के लिए चल पडे | 


उधर राजा श्र णिक के साथ भद्रा साता तथा उनकी 
बधुएं आदि भगवान्‌ के तथ। मुनिर्यों के दशन करने आई । 
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यद्यपि दोनों मुनि राजग्द्दी मे ही थे, जद्दों उनका संसार 
अवस्था का परिवार एवं सम्बन्धीजन रहते थे, तथापि मुनियों 
ने उन्हें किसी प्रकार की सूचना देना उचित न समझा | कारण 
स्पष्ट है | मुनि बन जाने के पश्चात एक प्रकार से नया हीं 
जीवन द्दोता है । इस नये जीवन में ससार के सभी प्राणी समान 
घन जाते हैं। पृर्वावस्‍्था के कुटुम्बीजनों या सम्बन्धियों के प्रति 
कोई ममता या विशिष्टता की भावना नहीं रह जाती। मोह- 
प्रस्त परिवार के जन भले मुनि को अपना आःत्मीय माने, परन्तु 
मुनि तो जेंसे अन्य जीवो को आत्मीय समझते है, उसी प्रकार 
उनको | न उनसे कम, न ज्यादा। वे 'सव्वभूअप्पभूअस्स? के 
आदर्श बन जाते है। 


इसी कारण घजन्ना मुनि एवं शालिभद्र मुनि ने किसी को 
भी सूचना नहीं दी | सूचना देने या न देने फा विकल्प ही 
उनके साभने उपस्थित नहीं हुआ। वे भगवान्‌ की अनुमति 
लेकर सथारा करने के लिए चल पडे | 


उधर राजा अ णिक के साथ भद्रा माता तथा उनकी 
वधुएँ आदि भगवान्‌ के तथ। मुनियों के दृशंन करने आई। 
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यद्यपि दोनों भुनि राजग्रहदी में ही थे, जद्दाँ उनका ससार 
अवस्था का परिवार एवं सस्वन्धीजन रहते थे, तथापि मुनियाँ 
ने उन्हे किसी प्रकार की सुचना देना उचित न समझा | कारण 
स्पष्ट है। मुन्ति बन जाने के पश्चात एक प्रकार से नया ही 
जीवन होता है | इस नये जीवन में ससार के सभी प्राणी समान 
बन जाते हैं। पृथ्रौवसथा के कुटुम्वीजनों या सम्बन्धियों के प्रत्ति 
कोई ममता या विशिष्टता की भावना नहीं रह जाती। मोह- 
प्रसत परिवार के जन्न भले मुनि को अपना आ.त्मीय माने, परन्तु 
मुन्ति तो जेसे अन्य जीवों फो आत्मीय समगते है, उसी प्रकार 
उनको । न उनसे कम, न ज्यादा। वे 'सब्वभूअप्पभूअस्सः के 
आदश बन जाते हैं । 


इसी कारण धन्ना सुनि एवं शालिभद्र मुनि ने किसी को 
भी सूचना नहीं दी | सूचना देने या न देने का विकल्प ही 
उनके साभने उपस्थित नहीं हुआ। वे भगवान्‌ की अनुमति 
लेकर संथारा करने के लिए चल पडे | 


उधर राजा » णिक के साथ भट्ठा साता तथा उनकी 
वधुएँ आदि भगवान्‌ के तथा मुनियो के दर्शान करने आई। 
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यद्यपि दोनो मुनि राजगृही से ही थे, जहाँ उनका ससार 
अवस्था का परिवार एवं सम्बन्धीजन रहते थे, तथापि मुनियों 
ने उन्हें किसी प्रकार की सूचना देना उचित न समभा | कारण 
स्पष्ट है | मुन्ति बन जाने के पश्चात एक प्रकार से नया ही 
जीवन होता है | इस नये जीवन में ससार के सभी प्राणी समान 
घन जाते हैं। पृर्बावस्था के कुटुम्बीजनों या सम्बन्धियों के प्रति 
कोई ममता या विशभिषप्टता की भावना नहीं रह जाती। मोह- 
प्रसत परिवार के जन भत्ते मुनि का अपना आत््मीय माने, परन्तु 
मुनि तो जेसे अन्य जीवो को आत्मीय समझते है, उसी प्रकार 
उनको | न उनसे कम, न ज्यादा। वे 'सव्वभूञअप्पभूअस्स! के 
आदश बन जाते है । 


इसी कारण वबन्ना मुन्ति ए्व शालिभद्र मुनि ने किसी को 
भी सूचना नहीं दी | सूचना देन या न देने का विकल्प ही 
उनके साभने उपस्थित नहीं हुआ। वे भगवान की अनुसति 
ज्षेकर संथारा करने के लिए चल पड | 


उधर राजा ञथ णिक के साथ भद्रा माता तथा उनकी 
चधुएँ आदि भगवान्‌ के तय। मुनियो के दृश्मेन करने आई । 
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यद्यपि दोनों मुनि राजगुद्दी में ही थे, जहाँ उनका ससार 
अवस्था का परिवार एवं सस्वन्धीजन रहते थे, तथापि मुनियाँ 
ने उन्‍हें किसी प्रकार की सुचना देना उचित न समझा | कारण 
स्पष्ट है। मुनि बन जाने के पश्चाव एक प्रकार से नया ही 
जीवन दोता है | इस नये जीवन में ससार के सभी प्राजी समान 
धन जाते हैं। प्र्वावरथा के कृटम्वी जनों या सम्बन्धियों फे प्रति 
कोई समता या विशिष्टता की भाण्ना नहीं रह जाती। माह- 
प्ररत परिवार के जन भल्त मुनि का अपना अत्त्पीय माने, परन्तु 
भत्ति तो जैसे अन्य जीदी फा आत्मीय समझत्त € उस्री प्रकार 
उनकी | ले उत्तस झम, ले उज्यादा। थ्र सब्वभजणप्पमं अर्सा' के 
आदर्श चन जाने है | 


इसी कारग धन्ना मुनि एवं शालिभद्र मुनि ने झिसी को 
भी सूचना नहीं दी | सूचना देन या न देने का विह्त्प हू 
उनके साभने उपस्थिन नहीं हआ। वे भगरन का अनुमति 
लकर सथारा करने के लिए चल पट । 


उघर राजा ते गिक के साथ भद्रा साता तथा उनकों 
है पर जा दि भगवाद 7 तथ। र्माः कप ८ प्रा द्रशास उग्ध आा टू | 
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यद्यपि दोनों भुनि राजगृही से द्वी थे, जद्दों उनका ससार 
अवस्था का परिवार एवं सस्बन्धीजन रहते थे, तथापि भुनियाँ 
ने उन्हें किसी प्रकार की सुचना देना उचित न सममा। कारण 
स्पष्ट है । मुनि बन जाने के पश्चात्‌ एक प्रकार से नया हीं 
जीवन होता है । इस नये जीवन से ससार के सभी प्राणी समान 
बन जाते हैं| पूर्वाबस्था के कुटुम्बीजनों या सम्बन्धियों के प्रति 
कोई मसता या विशिष्टता की भावन्ता नहीं रह जाती । मोह- 
ग्रस्त परिवार के जन भले मुन्ति को अपना आअःत्मीय माने, परन्तु 
मुनि तो जेसे अन्य जीवों को आत्मीय समझते है, उसी प्रकार 
उनको | न उनसे कम, न ज्यादा। वे 'सबव्वभूअप्पसूअस्स” के 
आदश बन जाते है | 


इसी कारण धन्ना मुनि एवं शालिभद्र मुनि ने किसी को 
भी सुचना नहीं दी | सूचना देने या न देने का विकल्प ही 
उनके साभने उपस्थित नहीं हुआ। वे भगवान्‌ की अनुमति 
ज्ेकर संथारा करने के लिए चल पडे | 


उधर राजा अर णिक के साथ भद्रा माता तथा उनकी 
बधुएँ आदि भगवान्‌ के तथा मुनियों के दृशेन करने आई । 


३१२ ] [ सवच्चि साधना और सिद्धि 


प्रभु के चरण कमलों में बन्दना नमस्कार करके अन्य मुनियों को 

भी वन्द्न-नसरकार किया। उन्हाने इधर-उधर सभी ओर नजर 
ट्राई, परन्तु दोनों मुनि हृष्टिगाचर न हुए। तब उसमे से 

किसी ने प्रश्चु से प्रश्न किया-त्रिलोकीनाथ | आज आपके दो 
न्तेवासी दृष्टिगोचर नहीं हो रहे है | वे कहाँ है ” 


यह प्रश्न सुनकर भगवान्‌ ने सहजभाव से उत्तर दिया- 
ऐोनो मुनियों ने अपने जीवन का अन्त सन्निक्ट जानकर 
संधारा अज्ीकार कर लिया है | वे इस समय वे भार गिरि पर 
स्थित होकर जीवन की चरम साधना कर रहे है। 


प्रभु का यह उत्तर सुनकर सब लोग चकित रद्द गये ! 
उन्होंने सोचा-अरे, यह तो गजब हो गया | हम लागों को पता 
ही नहीं ओर युगल मुनि संस्तारक-अधविरूढ़ हो गये है ' 


उसी समय सब लोग प्रश्चु को वन्दन-नमस्कार करके घर 
लोट आये | सब सन ही सन अत्यन्त उदास ओर हताश हो 
रहे थे। थे अपने आपको घिक्कारने लगे। कहने लगे--हा ' 
हम लोग कितने हृतभाग्य हैँ कि राजगृही मे रहते हुए भी हमे 
पता न चल पाया कि दोनों मुनि अनशन करने वाले हैँ । अभी 
त्तक तो हम लोग उनके दशन करके सान्‍्त्वना ग्राप्त कर लेते थे, 
अब किस आधार पर सान्‍्त्वना प्राप्त करेगे ? 


इस प्रकार शोक-सन्तप्त होकर दोनों सुनियाो का परिवार 
आर सम्राट. श्रणिक आदि व भार गिरि पर उसी जगह पहुचे, 
जहाँ मुनि सधारा ग्रहण करके विराजसान थे । 


स्वेच्छापूनक, घीरता फे साथ मरण को वरण करने वाले 
दातपरवी मुनियों को देखकर स्वजन-सबंधियों का हृदय कॉप 


घन्ता शालिभद्र ] [ ३१३ 





उठा । उनका धेय जाता रहा | समता अत्यन्त उम्रता के साथ 
जागृत हो गई । अन्तःकरण से स्नेह का ऐसा पूर उमडा कि नेत्र 
नाले बन गये । सब के नयनों से अश्र धारा प्रवाहित होने लगी। 
किसी-किसी की रोते-रोते हिचकियाँ बेध गई । कोलाइल 
सच गया । 


परन्तु दोनों मुनि अखण्ड आत्मध्यान में लीन थे । उनकी 
समग्र चेतना परम-आत्मा सें लीन हो रही थी | अतएव वे नेत्र 
बंद किये मोन भाव से, पूर्ण प्रशमभाव सें अवस्थित थे । 


थोड़ी देर तक मुनियों के ध्यान को समाप्षि की प्रतीक्षा 
फी गई । पर बे ज्यों के त्याँ ध्यानारूढ़ ही बने रहे। तब असीम 
चात्सल्य की प्रेरणा को न जीत सकने वाली माता भद्रा स न 
रहा गया । उन्होंने कह्दा-एक बार सारे परिवार का परित्याग 
करके अनगार बन गये ओर अब शरीर का भी परिद्दार कर रहे 
हो | आपको क्या मालूस कि इस डुढ़िया पर क्या बीत रही है ? 
मेरे कलेजे पर छुरियाँ चल रही हैं। में भमलीभॉति जानती हूँ 
कि आप जिस पथ पर चल पडे हैं, उससे हटा कर दूसरे पथ 
पर ले जाना मेरे लिए सम्भव नहीं है। में स्वय भी हटाना नहीं 
चाहती । परन्तु केवल यही चाहती हूँ कि एक बार नेत्र खोल- 
कर हमारी ओर देख लो ! इतत्ती तु5&-सी मॉग भी क्‍या पूरी 
नहीं होगी 


द इस प्रकार का बिलाप सुनकर धन्ना मुनि तो अडिम द्वी 

रहे। वे ज्यों के त्यों आँखें बन्द किये ध्यानमग्न ही बने रहे। 
परन्तु शालिभद्र के चित्त मे अनुराग की किंचित्‌ भावना उत्पन्न 
हो गई । भद्गा साता के अत्यन्त दीन वचन सुनकर उन्होंने 
आँखें खोल दीं । उन्होंने सब की ओर देख लिया। सगर कुछ 
बोले नहीं । सब लोग इतन से ही सन्तुष्ट हो गए | 
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इसके पश्चात्‌ सम्राट अंणिक ने विचार किया-दोनों 
महाभाग्यवान्‌ म्‌ नि चरम साधना से लीन हैँ | इनकी साधना 
मे विष्न डालना हमारे लिए योग्य नहीं है। अतएवं हमे यहाँ 
से चल देना चाहिए 


यह सोच्कर उन्होंने भद्रा (माता आदि सब को 
समझाया | कहा-म निराज गचुछ से भी अलग द्वोकर एकान्त 
में एकाग्र भाव से अन्तिम समय सुधारने के लिए आये है। 
हम लोग इनकी साधना मे बाधक न बने, यही हमारे लिए 
ओर इनके लिए श्रे यस्कर है | अतएवं चुपचाप वन्दना-नमस्कार 


करके लोट चलो । 


मृ नियों के कुठुम्बीजनों का जी नहीं चाहता था कि वे 
कर घी वि 9. 

वहां से जाएँ फिर भी श्रेणिक महाराज के आग्रह से सब को 
5 वि 
जाना पड़ा ! सब विषाद ओर शोक से घिरे हुए अपन -अपन 
घर जा पहुँचे । उन्हे टस समय ऐसा प्रतीत होने. लगा, मानों 
आज उनका सब रव लुट रद्दा है ! सब सन्तोष धारण करके 

धर्म-कर्म का विशेष आचरण करते हुए कालक्षेप करने लगे | 


श्री धन्ना मुनि के अन्तःकरण में ममत्व का सूक्ष्म अंश 
भी उत्पन्न नहीं हुआ था । प्रमाद्‌ भी नहीं था। अतएव उन्हनि 
अपने प्रगाढ़ ध्यान के बल से क्षपकअ् णी पर आरोहग किया। 
आपूर्व परिणासों की धारा मे प्रवाहित हो करके वे नोबे गुण- 
स्थान से जा पहुँचे । वह्दों तीनों प्रकार के वेद का समूल विनाश 
किया । परिणाम ऊँचे से ऊँचे होते गए। नोवे गुणस्थान के 
पश्चात्‌ वे दसचे मे पहुँचे | वहाँ मोहकस में से सज्वलन लोभ का 
सूक्ष्मतम अंण द्वी शेष रह गया था। उसे भी अन्तमुद्दते मे नष्ट 
किया और सव्वथा निर्माह, वीतराग एवं अकषाय होकर बारददवें 
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गुणस्थान से आरूढ़ हो गए | इस “गुणस्थान सें पहुँच जाना एक 
प्रकार से मुक्ति प्राप्त कर लेना है, क्‍योंकि क्षीण कषाय हो जाने 
पर जीव फिर नीचे नहीं गिरता । उसकी आत्मा की स्वाभाविक 
: शक्तियाँ इतनी बलवती हो जाती है कि वह जीव एक अन्त- 
मु हत्त मे ही केवलज्ञान और केबलदर्शन प्राप्त करके सर्वज्ञ, 
स्वेदर्शी परमात्मा बन जाता है । 


धन्ना सुन्ति ने भी बारहबों गुणस्थान प्राप्त कर अन्तमु हर्त 
से द्वी चारों घाति कर्मो का क्षय कर डाला। अनन्तज्ञान, अनन्त- 
दृशन, अनन्तवीय और अनन्त अव्याबाध सुख से उनकी आत्मा 
सम्पन्न हो गई । थे जीवन्मुक्त परमात्मा की कोटि मे आ गए | 


कुछ समय तक इस स्थिति में रह कर भगवान धन्ना मुत्ति 
ओर भी आगे बढे । उन्होंने निविकल्प समाधि के बल से योगों 
का निरोध किया ओर चौदहये गुणस्थान में पहुँच कर अयोगि- 
केवलि दश्ञा प्राप्त की । उनकी आत्मा पृर्णरूप से स्पन्दनद्दीन- 
निश्चल दो गई । योग-जनित चचलता सव्वधा मिट गई । फिर 
पांच हृस्व स्वरों के उच्चारण करने भे जितना समय लगता हे, 
उतने समय तक चोदहवे गुणस्थान से रह कर अधातिक कर्मों 
का सी क्षुय कर के निरंजन, सिराकार, परमात्मपद पर जा 
पहुचे । शरीर का स्याग करके उनकी आत्मा सिद्ध दो गई ओर 
लोकाकाश के अग्रभाग पर जाकर विराजमान दो गई | 


इस प्रकार धन्ना मुन्ति संसार-भश्रमण से सदा के लिए छूट 
गए | वे अजर, अमर, मृत्युल्लय दो गए। 


शालिभद्र मुनि के अन्तःकरण से किचित््‌ अनुराग का 
अझ रह गया था। उस छोटे से अनुराग-अंश के कारण उनकी 
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निशा मे बाध। पड गई ओर पुण्य प्रक्ति का बंध हो गया। 
अधिक नहीं, सिंफ सात लव॒ परिमसित आयु ही उन्हे अधिक 
मिली होती तो वे भी समस्त कर्मो का क्षय करके धतन्ना मुनि की 
भाँति मुक्तिपद्‌ के अधिकारी हो जाते, परन्तु ऐसा न द्वो सका | 
सात लव क्या होते है ? वे हमारे लिए किसी गिनती मे नहीं 
है; मगर उस नगण्य समय का भी कितना मूल्य ओर महत्त्व 
है, यह बात इस घटना से स्पष्ट समझी जा सकती है | वास्तव 
मे मनुष्य को अपने एक-एक समय का सदुपयोग करना 
चाहिए | मानवजीवन का एक एक क्षग भी महामूल्यवान्‌ है। 
पर देखा जाता है कि लोग विषय, कषाय, निद्रा ओर विकथा 
मे लीन होकर अपना समग्र जीवन गेँवा देते है। दूसरो की 
बुराई करने से ओर गप्पे हॉकने से जो समय नष्ट किया जाता 
है, वह यदि आत्मध्यान से ओर भगवान्‌ के भजन में लगाया 
जाय तो कितना लाभ द्वो 


है मनुष्य | तू अपने जीवन के समय का मून््य समझ | 
देख, सात लव की साधना मोक्ष मे पहुँचा देने के योग्य दो 
सकती है ओर सात लव की साधना की कमी मोक्ष में जाने से 
रोक कु ती है | शालिभद्र के चरित से यह सुन्दर बोध इमे मिल 
रहा है । 


हाँ, तो शालिभद्र सुनि समाधिपूवक देद्द त्याग कर मोक्ष 

मे न जाकर सर्वाथ सिद्ध विमान मे उत्पन्न हुए | वद्दों की आयु 
३३ सागरोपभ की है ओर वह्दी आयु उन्हें भी प्राप्त हुई | वे 
एकसवावतारी हुए । वहाँ तेतीस पक्ष मे श्वास लिया जाता है 
ओर तेतीस हजार वर्ष मे आद्वार करने की इच्छा होती है । 

। *सर्वाथसिद्ध के वेव अदमिन्द्र होते है। वहाँ छोटे-बड़े या र्वामी- 
« सेवक का कोई भेद-भाव नहीं है। वह्ों के देव निरन्तर ज्ञान- 
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ध्यान सें लीन रहते है। कभी किसी तत्त्व में संशय होता है 
और जिज्ञासा होती है तो वे अपने मन से ही प्रश्न करते हैं 
और अरिदन्त भगवान्‌ उनका संशय निवारण कर देते हैं। 
शालिभद्र मुनि इसी कोटि के देव हुए । 


वे सर्वार्थसिद्ध विमान से च्युत होकर महविदेह क्षेत्र 
में मनुष्य के रूप में जन्म लेंगे । दूस बोलों से युक्त परिवार में 
उत्पन्न होकर उत्तम सु्खों का उपभोग करेगे । उनका प्रबल पुण्य 
उन्हें उत्थान के पथ पर अग्रसर करता जाएगा। संयोग पाकर 
शालिभद्र मुनि का जीव पुनः सयम धारण करेगा। द्वादर्शांग 
का अध्ययन करके ओर विविध प्रकार की तपस्या का आचरण 
करके, समस्त कर्मा का क्षय होने पर मुक्ति प्राप्त कर लेगा। 
मुक्ति में सादि अनन्त सुख को प्राप्ति होगी। कृतकृत्य दशा 
प्राप्त हो जायगी | अनादिकाल से चला आचा हुआ भवश्रमण 
का चक्र सदा के लिए समाप्त हो जायगा | सिद्ध, बुद्ध, अनन्त- 
उ्योतिमय, शुद्ध आत्मद्शा फी प्राप्ति होगी । 
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घन्ना जेसे मद्दापुरुष की जीवनकथा का जिसने सर्वृश्नथम 
लनिमौग़ किया, जिसने उसका सरक्षण किया ओर लिपिबद्ध 
किया, उसने भारतीय साहित्य को एक अनमोल निधि प्रदान 
की । यहीं नहीं, उसने मानवजाति के समक्ष एक सुन्दर, उदार 
ओर उच्चतम आदश उपस्थित किया है । 


वास्तव से धन्नाजी का उच्च चरित भारतीय संस्कृति 
ओर विचारधारा का ज्वलन्त प्रतीक है । उनके जीवन की समग्र 
कथा आदि मरे लेकर अन्त तक ऊँच आदर्शा से अनुग्राणित है। 
इस जीवनी से मिलने वाला सदूबोध यत्र-तत्र उनकी जीवन- 
घटनाओं के साथ द्वी सकलित कर दिया गया है । अतएव उसे 
यहाँ दोहराने की कोई आवश्यकता नहीं है। विश्वास है कि 
जो पाठक इस चरित को विचारपूर्वक पढ़ेगे ओर इसमे प्रदर्शित 
आदर्शो' का अनुसरण करेगे, वे अवश्य ही अपने जीवन को 
पविन्न ओर उच्च बना लगे । 


